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प्रकाशकीय 


तागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी स्थापना के साथ ही न केवल हिंदी साहित्य एवं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग आरंभ किया, अपितु ऐसे गृरु गंभीर 
आयोजन भी भ्रारंभ किए जिनके कारण हिंदी साहित्य का अ्रभ्युदय और विकास 
मात्र ही नहीं हुआ प्रत्युत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निर्मित हुई जिसके 
बल पर हिंदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला आ रहा है। देश की परंपरा से 
प्राप्त हिदी साहित्य की श्रतुल संपदा भ्रनिश्‍्चित राजनीति की स्थिति के कारण या 
तो नष्टभ्रष्ट हो चुकी थी या बेठनों में पड़ी पड़ी एकांत धरती में गड़े धन की भाँति 
निरथेंक कालोन्मुख हो रही थी। सन्‌ १८९४ ई० में हिंदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तब से आज तक सभा यह कार्य करती चली भ्रा रही है। 
सभा के इस यज्ञ में विभिन्‍न अवसरों पर प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कार्य को आगे बढ़ाया है । 


इतनी लंबी भ्रवधि के बीच हिंदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
प्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों की भी उपलब्धि होती रही । संस्कृत के ये हस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषण के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। सभा बहुत दिनों से इनकी 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु धनाभाव के कारण सभा का संकल्प बहुत दिनों 
तक अधूरा पड़ा रहा | अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्य के लिये केंद्रीय सरकार ने 
अनुदान देकर सभा के संकल्प को मूर्त रूप दिया है। एतदर्थं सभा सरकार के प्रति ग्राभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये और सहयोग की आकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की 
सूची का यह द्वितीय खंड प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और ग्राशा 
है, हम शीघ्र ही इसका तृतीय खंड भी प्रकाशित कर सकेंगे । 


करुणापति त्रिपाठी 
महाशिवरात्रि | 
(षि | प्रकाशन मंत्री, 


ना० प्र० सभा, काशी 


भूमिका 


नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कॉम 
सन्‌ १६०० से झारंभ किया और तब से लेकर भ्रद्यावधि यह कार्य होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहे हैं। इन विवरणों के प्रकाशन से श्रनेक भ्रज्ञात 
लेखकों और ज्ञात लेखकों के प्रज्ञात ग्रंथों का परिचय हिंदी जगत्‌ को प्राप्त हो सका जिससे 
अनवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तृति और उसकी गंभीरता एवं अतल- 
स्पशिता का आकलन करने में अकल्पनीय सहायता हुई है । किसी भी भाषा और साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञात के क्षेत्र में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भौर 
उनके विवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं । 

आज देश के विभिन्न भागों में जो भाषाएँ प्रचलित हैं, वे संस्कृत से जायमान हैं 
श्रतः यह सर्वमान्य है कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाश्रों की जननी है। प्रचुरतम एव 
विशाल ज्ञानतिधि का सचय, जो समयसीमा की दृष्टि को लांघ गया है, किसी भी भाषा या 
उसके साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपजीव्य एव मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित है । व्याकरण, 
दर्शन, ज्योतिष, योग, निरुक्त कोशग्रंथ ग्रादि तथा साहित्य के विविध अंग--छंद, अलंकार, 
लक्षण ग्रंथ, रूपक श्रादि सभी क्षेत्रों में संस्कृत की यह प्रतिष्ठा भ्रक्षूण्ण रूप से प्रथित ह । 
संस्कृत भाषा में निबद्ध इस ज्ञानराशि के प्रति यूरोपियन विद्वान्‌ पहल से ही भ्रभिभुख थे । 
परपरा से प्राप्त यह संपदा राजनीतिक अस्थिरता एवं काल के प्रवाह में पड़कर व्यर्थ ही 
धरित्नो मं गड़ी हुई संपत्ति की तरह वेष्टन मं लिपटी हुई शने: शने: नष्ट होती जा रही थी 
आर उसके प्रसार की शोर से जनवगं, खासकर शिक्षित वर्ग, आँख मृंदे पड़ा था । श्रग्रेजी 
शासन इस झोर १९वीं शती से ही प्रयलशील था। दश न अंग्रेजों शासन की पूर्ण 
स्थापना के अनंतर सन्‌ १८६८ ई० से तत्कालीन सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के ग्रंथों 
की व्यापक पमान पर देशव्यापी खोज श्रारंभ हुई। रायल एशियाटिक सोसायटो, बंगाल 
झौर बंबई तथा मद्रास की प्रेत्तीडेंसी सरकारों ने इस कार्य में श्रग्रणोयता प्राप्त की । अनेक 
शोध संस्थाप्रों श्रौर विद्वानों द्वारा भी खोज में उपलब्ध ग्रंथों के संरक्षण तथा प्रकाशन की 
स्थायी व्यवस्था की गई । इस प्रकार के प्रयत्ना से प्राप्त ग्रंथों के विबरण के प्रकाशन से 
संस्कृत साहित्य के अनेक अज्ञात लेखकों भ्रौर उनकी रचनाओं की तथा ज्ञात लेखकों के 
झतेक अज्ञात ग्रंथों की जानकारी जिज्ञासुओं भ्रोर शोधकर्ताओं को प्राप्त हुई तथा अनेक 
अज्ञात ग्रंथों के प्रकाशन स संस्कृत साहित्य की धीवृद्धि हुई । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सोसायटी की तत्कालीन सेवाएं भ्रभिनंदनीय है । 


हिंदी के क्षेत्र में कार्यरत होते हुए भी नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान इस शोर 
पहले से हा था। सभा से हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन के क्रम में प्रकाशित संस्कृत साहित्य का 
/हैतिद्वास भोर भ्रन्य ग्रंथों का प्रकाशन भी इसी दृष्टि से किया गया । सधया ळे छाल के 


( २) 


ही संस्कृत ग्रंथों की खोज में प्राप्त होनेवाले हिंदी के ग्रंथों की सूची भौर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसमें सन्‌ १८९५ की खोज में प्राप्त ६०० 
हिंदी ग्रंथों की सूची और विवरण संकलित है । इसके श्रनंतर सोसायटी ने यह कार्य (हिंदी 
ग्रंथों की सूची का प्रकाशन) समाप्त कर दिया । 


ee” 


a 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में देश के विभिन्न श्रंचलों में कार्यरत सभा के 
कार्यकर्ताओं को संस्क्रत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होते रहे जिस प्रकार एशियाटिक 
सोसायटी. बंगाल को संस्क्रत ग्रंथों की खोज में हिंदी के ग्रंथ प्राप्त हए थे। इस प्रकार 
संस्कृत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पास एक अच्छा और भ्रनेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हो गया । इनकी सुरक्षा और जानकारी के लिये हिंदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनका भी संपादन और प्रकाशन श्रावश्यक था। सभा की प्रार्थना 
पर केंद्रीय सरकार ने विचार किया श्रौर इसके संपादन और प्रकाशन के लिये श्रनदान देने 
की स्वीकृति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस भ्रनुदान से नागरीप्रचारिगी सभा इसके संपादन 
झौर प्रकाशन की ओर श्रभिमख हई तथा उसके कमंठ कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के भ्रनुसार इसका विवरण तैयार किया । इन ग्रंथों की कुल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हें १८ विषयश्रेशियों में रखा गया है। इनमें साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाशों के अतिरिक्त संगीत, नीतिशास्त्र, ग्रायूवेद, धनृविद्या, प्राचार, धर्मशास्त्र, 
ज्यौतिष, व्याकरण, उपनिषद्‌, कोश ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश चिकित्सा, कामशास्त्र, तंत्र, मंत्र, 
यंत्र, रसायन, इतिहास, पुराण, रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या श्रादि विषयों के भी महत्वपूरां 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हो सके हैं । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के भ्रनुसार 
इनके विवरण कार्डों पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की श्रागतसंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) ग्रंथनाम, (४) ग्रंथकार, (५) 
टीकाकार, (६) ग्रंथ किस वस्तु पर लिखा है, (७) लिपि, (८) पत्नों या पृष्ठों का 
भ्राकार, ( ९ ) पत्रसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ में पंक्तिसंख्या और (११) प्रति पंक्ति में 
भ्रक्षरसंख्या, (१२) क्या ग्रंथ पूर्णं है, भ्रपूर्णा है तो वर्तमान अंश का विवरण, (१३) 
भ्रवस्था और प्राचीनता, तथा ( १४ ) अन्य आवश्यक विवरण शीर्षक से संकलन किया गया 
है । इस कार्य के करने में सभा के तिम्नांकित कार्यकर्ताओं स्वेश्री शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रेमीराम मिश्र, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वुजकुमार मिश्र, माधवप्रसाद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, भ्रादि का तत्पर सहयोग श्रौर श्रम प्रशंसनीय रहा है अतः 
ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अपने कार्य के प्रति इन लोगों की निष्ठापूर्ण लगन 
प्रशंस्य है । 


काडी के तैयार हो जाने पर इसके संयोजन और संपादन के निमित्त श्रीश्रीपति 
त्रिपाठी जी से सहयोगार्थ अनुरोध किया गया । उन्होंने इसे स्वीकार किया और दो चार 
दिन आए भी पर अंत में वे इससे एकदम विरत हो गए । 


संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण का यह द्वितीय खंड है जिसमें विशिख - 


( ३) 


इसमें ज्योतिष के ६०६, तंत्रशास्त्र के ६२८, दर्शनशास्त्र के ५८५, धर्मशास्त्र के ३४०, नीति-उपदेश 
के ६६, तथा पुराणोतिहास के १६ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित है। इसका तृतीय खंड भी प्रकाशन 
के क्रम में है। अ्रंतिम खंड में परिशिष्ट में उन ग्रंथों का विशिष्ट विवरण दिया जायगा जो 
संपादनक्रम में विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ पुष्पचिल्लांकित (#) हैं । 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत भोर 
अपश्रृंश के भी श्रनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों का विवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे हैं। इन प्राकृत ग्रौर भ्रपभ्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में श्रा सकेंगे । 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस ! 
कमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
को तहात वीक तत म 
ह कलश, पहल कनल आत प्र हू धा 
ज्योतिष । 
४९० १११५ बालविवेक दे० का० | २० 
४९१ ७२६० बालविवेकिनी दे० का० | दे० 
४६२ ६८४६ बीजगरित भास्कराचार्ये दे० का० | दे» 
४९३ ३९५३ बीजगणित भास्कराचाय दे० का० | दै* 
डाल ६१३५% (बीजगणितकुट्टकविवरण। ब्रह्मगुप्त दे० का० | दे* 
४९५ ६९१४ वृद्धपाराशरी दे० का० | दै» 
क्ष 
मन २५२ दहेज्यातक विराहमिहिराचाये देश का० | दे९ 


कका i 


क 
ब ही कमा क डॉग. षा, स पचः भ्याड उट छ रहरमा ९० चन केन्ना एवड्या उद पियन नारद" अयातयामा कक सितिकावडितमाड आएछ कच फा काक 0१७० आक करमधमााकियाामयाकी 

















पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णं है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भियूर्ण है तो वरत और प्रत्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
छ में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
डप व... लन कार लानु? हली ee, 
२७३१ १६ द | ३१ पुष प्राचीन | शुभ सम्वत्सरा ॥ १६१७ शके ।।१७८२॥ 
संश मी० | (१-५) १९१७ | समय श्रावण मासे कृष्ण पक्षे प्रमावस्या 
बुधवासरे लिखित्यां सम जणेश्‍वर "”” 
इति श्री बालविवेकमि समाप्ति ॥ 
२२५९३ १३ ६ | २७ पू० प्राचीन | इति श्री बालविवेकिनी ग्रंथ समाप्ताः 
सें० मी० | (१-१३) सं०१८४८| सुभ वो भूयात्‌ सम्बत्‌ १८४८ ॥ साके 
१७१३ लिषित बैजनाथ द्विवेद"""' 
२४५५ ११२) ४७ | १० | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री भास्कराचाये विरचिते 
सें० मी० | (१-४७) सिद्धांतशिरौमणौ बीज गणिता- 
ध्यायो हितीयः समाप्त: ॥- | 
२३६ ५१०२ १४ । १२ | ३६ श्रपू० प्राचीन | इति श्री भास्कराचार्य विरचितं बीज- 
सें मी० ०१८९९ गणितं समाप्त शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥ 


सवत्‌ १८६६ शोक १७६४ मासात्त 
मेमासे पौषेमासे शुक्ल पक्षे १ प्रति- 
पद्रवौ का पुस्तक लिखित श्री चतुर्वेदी 
ठाकुर रामेण आत्म पाठार्थ परार्थं वा 


शुभं भूपात्‌ ॥ 
२५'८ > १०६ २२ १३ | ४६ पू शके । इति श्री ब्रह्मगुप्त विरचिते ब्रह्मसिद्धांते 
सें० मी० | (१-२२) १५३१ | बीजगणित कुट्टक विवरण समाप्तं ॥ 


श्री रस्तु ॥ पाठकयोशुभमस्तु ॥ शके 
१५३१ सौम्यनाम संवत्सरे । 


२९३ १२'३| ३५ ९ | ३१ पु [|पं०१६३५| इति श्री वृद्ध पाराशरीये चतुविशो-? 
सें० मी० | (१-३५) ऽध्यायः ॥४॥ श्री सम्वत्‌ १६३५ 
मिती ज्येष्ठकुष्न सप्तम्या ज्रुवासरे ॥ 

२६४ ८ ११७) ४० ८ | ३७ पूण प्राचीन |इत्यावंतिकाचायं श्री वराहमिहिराचार्य 
सें० मी० (१-४०) सं०१९१ कृतौबृहज्जातके उपसंहाराध्यायः**" 


श्री गुरवे नमः श्री सूर्यायनमः श्री 
भगवत्य नमः श्री शिवायनभ: ॥ 


RRR सा 2 OE TT RRR 




















ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है |लिपि 
वा संग्रहविशेष 
कीसंख्या | | |, 

१___ 5 नि ३ | ४ ५ | ६ | ७ 
४६७ ३३८६ बहज्जातक वराहमिहिर दे० का० | ऐ० 
७९८ ७३५६ बृहज्जातक वराहमिहिर १० का० | ३० 
४९९ ३४०२ बुहज्जातक (सटीक) | बराहमिहिर दे० का० | है* 
Yoo ४७४५ बृहज्जातक वराहमिहिर देश का० | दे» 

क्र 
५०१ १७०३ बृहज्जातक वराहमिहिराचायं देश का० | दै० 
५०२ १८५५ बृहज्जातक वराहुमिहिराचार्य $ का० | देश 


५०३ ३८१४ वृहज्जातक वराहमिहिर १० का 
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पत्तों या पुष्ठों प्रति पुष्ठ में [क्या ग्रंथ पुणं है ? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वर्त- और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति मान अंश का | 


में अक्षरसंख्या विवरण 


८ ग्र ब स्‌ द & 
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सं०१८८५| इति श्री मदवंतिकाचार्य्यं वराहमिहिर 
विरचिते वृहज्जातके उपसंहाराध्यायः 
संवत्‌ १८८५ शाके १७५० मासे माघे 
कृष्णापक्षे तिथौ षष्या ६ च'दवासरे “* 


२३५ % ११ ३६ १० | ३४ प्‌ऽ 
सं० मी | (१-३९) 


प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचार्यं विरचिते 
[०१८६७ बृहज्जातके संपूरणामस्तु॥ ग्रथ शुभ संव- 
त्मरेस्मिन श्री नपति विक्रमादित्य 
राज्ये सं°१८६७ शाणे १७३२ वर्षे 
बसाख शक्ल १० चंद्र वासरे ॥ लिखित 
मनरुपव्यास स्वात्मार्थ शुभंभवतु ॥ 

सं०१८१३| इति श्री बृहज्जातक वि "ये ब्रेष्काणा 
ध्यायः २५ माघ सदि नवम्यां शक्र- 
बासरान्वितायां सं १८१३ ०० 


२४२ २ ११६ ५६ ८ २० कि 
सें० मी० | (१-५६) 


२१'५> १४२ | १०४ १४ । ५२ पू० 
सं० मी० (१-१०४) 


प्राचीन | इति श्री वृहज्जातके वराहमिहर कृतौ- 
सं, १९०७| उपसंहाराध्यायोनाम सप्तविशतमः > 
सं०१९०७ शाके १७७ श्रीरामचंद्राय 


नमोनमः ।। 


२६ % १११ ४३ ९ | ३१ ३० 
सें० मी० (१-४३) 


२२ ५१४५ १८ ६ | ३० श्रपू ० 


प्राचीन | इति श्री बहज्जातके नाम संयोगाध्यायो 
सें० मी० |(१-५,९-२१) 


द्वादशः ॥ १२॥। 


सं०१६०९| इति श्री बृहज्जातके वराहुमिहराचार्य्य 
विरचिते शभंभवतुमांगल्यंददातु ॥ 32 
तत्सत्‌ । उमाशिवो जयति ॥ संवत्‌ 
१६०९ वैशाख शुक्ला & वुधदिने लिख- 
तंपचौली महतावराय 
प्राचीन | इति श्री वराहमिहिर रचिते बृहुज्जातके 
आयुर्दाध्याय: सप्तमः ।।७।। (पत्रसंख्या 
१२) x x 


३२ १२५ ४२ ७ | ४८ पुष 
सें० मी० (१-४२) 


२६११ द १२ | ४५ ग्रपू० 


| ६ 
न 
| ~ 








पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर (लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
__________|_की संख्या ति त लल 
त जव, ME WR बॉ, SR तको त हि कोक 
४ १३7 बुहुज्जातक वराहमिहिर दे" का० | दै० 
५०५ ४८०४ बृहज्जातक वराहमिहिर दै० का० | दे० 
५०६ ४८०५ बृहज्जातक वराहमिहिर ३० का० | दे* 
५०७ २९८८ बृहूज्जातक वराहमिहिर दे० का० | दे” 
५०८ ५०१६ बृहज्जातक इराहूमिहिर दे० का० | दै» 
५०९ ५०१९ बृहूज्जातक वराहमिहिर दे० का० | रे 


४१० ५०२५ बृहज्जातक महीधर दे० का० | दै» 












पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परां है अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपृणं है तो वर्त और ध्रन्य ्रावश्यक विवरण 
श्राकार प्रौर प्रति | मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या | विवरशा 
द्य ब स द & | १० ११ 
जा ७७७०४ हा | “nites 














२६५ > ११ ३० | ३० | ३६ | प्रपू० 


शाके | इति श्री म्रावंतिकाचाय्यं श्री वराह 
सें० मी० (५-३४) 


सं०१८९८ | मिहर विरचिते वृहज्जातकोप- 
संहाराध्यायः शाके १८९८ श्रावरन 
वदि ८ सोमे लिखे ““॥। 


२६८ % २० ८ | ३७ झपू ० 


कि प्राचीन | इति श्री वाराहामहिरविरचिते बुह- 
सें० मी० | (१-२० ) 


ज्जातके ष्टवर्गाध्यायः नवम ६॥ 
(पत्र स० १९) 


प्राचीन | इति श्री वाराहमिहिरकृतौतौ वृह- 
ज्जातके उपसंहाराध्यायोनामश्च- 
श्विंवशतिमः समाप्तः ॥२८॥ शुभं ॥ 


२२७ % ६७ ६ द | ३१ झपू ० 
सें० मी० 


२४३५१० ६ ८ | ३१ ग्रपू० प्राचीत 


सं०१९१० | इति श्रीमदवन्तिकाचार्यं वराह- 
मिहिर विरचिते वृहज्जातके उप- 
संहाराध्यायः शम्वत १६१० मासा- 
नाममसोत्तमंमासे वेसषशुक्ल १५ 
श्रीराम ॥ 


प्राचीन | इति श्री वाराहमिहिर विरचिते 
वृहज्जातके दशापाकाध्यायोऽष्टम:ष 
(पत्संख्या २२) ।। 


२६३% ११५ २५ ८ | ३४ | अपु० 


२३१'५> १०.३ २२ ७ | ३२ झपु० 
स० मी | (१-२२) 


प्राचीन | इतिश्री महीधर कृते वृहजातक 
विवरणे ग्रायृहीयाध्यायः सप्तम: । । 


१३-८ 2 ११'७ न १६ ८३ ग्रपू 


ह ्सग्खळहखयमयययकबब कक्कर ककवा पारतालाककहर, ७४० ७७७८७ ७ ४०७७७७०७४ ७ ४३: 2०2] न 2०० ५५5 ३२ कब जी 0 ७७७७७ ७७४७ ७७७७० 305 22220 ३202० 

















पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाभ ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर ' लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है | 
क... त | ता 
क? क आलया ह 0 ७ र दर HE |. हन आ मतकर पी ae | द | 
५११ ५०४४ बृहज्जातक वराहमिहिर दे० का० | दे० 
५१२, ७००७ बृहज्जातक वराहमिहिर दे० का० | दे 
| 
५१३ ५४२२ बृहज्जातक वराहमिहिर दै? का० | दे० 
| 
| 
५१४ ५५८८ बृहज्जातक वराहमिहिर | दे० का० | दे० 
| 
| 
५१५ ५८८४ बुहुज्जातक वराहमिहिर | ` दे० का० दे० 
५१६ १८१४ वृहज्जातक वराहमिहिर । दै का० ! दै० 


] 
| 
५१७ ४४७८ बृहज्जातक वराहमिहिर १० का दै० 


९ 


गि मर (वसी ५06 क 0 नत बला मल लक त न मा त आचइललन 














पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रा है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपर्ण है तो श्रौर 
भ्राकार और प्रति पंक्ति|वर्त मान अंश का 'प्राचीनता 
_ _ में भ्रक्षरसंख्या| विवरण _ 
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३२५० १२३| १८ १२ | ५५ 
सें० मी० ( १-१८ 
२५८५८६'६४ | ३८ | ९ | ३५| पअपू० प्राचीन 
सं० मी० ( १-३८ ) | सँ० १८८४ 
२३१ ९८ ५ १० | ३५ | पभ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० । (१-५) 
२६०४ १९ १११४ ६ ४३ अपू ० 
bagel ६ पू प्राचीन 
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० प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचाये कृते बहज्जा- 


तके उपसंहारा ध्यायः षडिवशतिमः। 


इति श्री वराहमिहर कुतौ ब हज्जातके 
उपसगहाध्ययायः २६ स० १६८६१ 
पौषकृष्णनवम्यां बध लिखितं पाठक ॥ 


इति श्री वराह मिहिर विरचिते 
वृहज्जातके प्रथमोध्यायः (पत्र सं० ३)॥ 


इति श्री आचार्य वराहमिहर कृतौ 
वृहज्जातके निषेकाध्यायश्चतुर्थः ॥ 


इत्यावन्तिकाचायं वराहमिहिर कृतौ 
बहज्जातके ग्रह योनि भेदाध्यायो 
द्वितीयः ॥ (पृ०७) 


इति श्री वराहराचारयं कृते बृहज्जातक 
उपसंहा ध्यायः सप्तविशतिमः २७ 
सं० १८८३ शुभमस्तु, कल्याणमस्तु ॥। 


इति श्री श्रावंतिका चायं वराहमिहर 
विरचिते वहज्जातके उपसंहाराध्याबो 
षडिवशतिक x x 
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| शोर विषय 


५१९ 


५२० 


५२१ 


५२२ 


५२३ 


५२४ 














पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
ग्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
_को संख्या लिला ०. 

२ र क हशा 
४४९५ बृहज्जातक वराहमिहिर दे० का० 
४१३४ बुहज्जातक वराहमिहिर दे० का० 
१२०२ बुहज्जातक वराहमिहिर | महीधर | दै० का» 

६३२ बुहूज्जातक वराहमिहिर दे» का? 
३३९० बुहज्जातक टीका महीधर | है० का» 
२७६६ बृद्ज्जातक भट्टोत्पल दे० का» 


५०११ बृंहज्जातक | महीधर दे० का० 


देण 


Re 


है० 


है? 


१० 


१० 

















प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पुरां है अ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या 'भ्रपुणां है तो बर्त? ग्रौर 
आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
में प्रक्ष रसंख्या | विवरण _ ह 
स द ८९ १० दि 
१० | ३० ग्रपू० प्राचीन 
सं०१८८० 
थे €, ४२०४ ) 
४५) 
२१६ ९१०५ ४७ ९ | २४ भ्रपूऽ प्राचीन 
सें मी० 
३१५१२ पद १६ | ४४ भ्रपू० प्राचीन 
सें मी० 
२४५८१० ४ | ४० ६ | ३१ प्रपृ० प्राचीन 
से० मी० (४-१३, १५- 
२०, २४, 
२६-४९) 
२४०८ १३ ८० १४ | ३८ श्रपु० सं०१८८५ 
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३१ % १११ ९ ११ | ४५ झपू० प्राचीन 
सें० भी ० 
२३:६ ८१२१ ४ १५ | ३७ भ्रपू० प्राचीन 
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भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
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इति श्री वाराहमिहर कृतौ बृहज्जातके$ 
ध्योपः सग्रहानामषङ्िवशति तमोऽध्यायः 


“संवत्‌ १८८० शाके १७४५ पौषसुदि 


चतुर्थी सोमवासरे कों लिषिर्तामदं 


पुस्तकं ॥ 
इति श्री बहज्जातके नष्टजातकोऽध्यायो 
नाम षट्विशतितमोऽध्यायः (पत्रस०४२) 


इति श्री महीधक्कते बृहज्जातक विवरणी 
उपसंहा राध्याय; "` सं०१८८४॥ 


इति श्री महीदास कृते बृहज्जातक 
विवरणे उपसंहाराध्यायः षड्विशः २६ 
सं० १८८५ शाके १७५० शुभमस्तु 
शुभंभूयात्‌ ॥ 


इति श्री महीधर कृते जातक विवरणे 
राज योगाध्यायः ॥ (पत्त सख्या ४८) 


१२ 





पुस्तकालय की 

क्रमांक और विषय | आगतसंख्या 

या संग्रहविशेष 

___|_ की संख्या, 

क. नामाचा Po, अल 
५२% ५०४३ 
५२६ ६६५१ 
५२७ ६६३० 
५२५८ ४४२२ 
५२९ ११२० 
५३० ३०५३ 
५३१ ६२९९ 


मा बय 


RE) JR eh नन विळा 























ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तू पर 
लिखा है 
३ _ ४ | | ६ 
बुहुज्जातकटीका महीधर | दे* का० 
बृहज्जातकटीका दे० का० 
(केरली संग्रह) 
बृहुज्जातकटीका १० का० 
(केरली सग्रह) 
बृहूज्जातकटीका दै* का? 
बृहज्जातकटीका महीधर | दे० का० 
बृहूज्जातकटीका दै० का? 
बृहज्जातक विवृति भट्टोत्पल | दे० का० 





न पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणंहै ? 
पंक्तिसंख्या भ्रपरण है तो 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | _ 











अन्य आवश्यक विवरण 
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इति महीधर कृते बृहज्जातक विवरणे- 
निषेकाध्यायः »> ५ १ ॥ 


बृहज्जातक टीका के रली संग्रहः समाप्त: 
संवत्‌ १९५८ शके १८२३ चत्र शुक्ल 
गुरौ तहिनेश्रारभ्य च चेत्र शुक्ल ११ 
शनौ तहिने समापितम्‌ लेखक हस्तेन- 
लिखापितम्‌ ॥ 


बृहज्जातक टीका केरल संग्रहः 
समाप्तः ॥ 


इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां बृह- 
ज्जातक विवृतौ दशांतदंशाध्याफोऽ- 
ष्टम: ॥। ८॥। (पत्नसं ०-१२१) 


क्रमांक भौर विषय 


NPIS त तत विक बो 
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पुस्तकालय की 
भश्रागतसंख्या 

या संग्रहविशेष 
की संख्या 





३९११ 


६३३३ 


४३१४ 


२३०६ 


४७०६, 


६६२२ 


७९७ 


ग्रंथनाम ग्रंथकार 


३. | ४ 








बहज्जातक विवृति भट्टोत्पल 


बृहत्‌ वाराही संहिता | भट्टोत्पल 
(पूर्वा) (सटीक) 
(बुघजनमनोरमा टीका) 


ब॒हत्संहिता 


बृहस्पति कांड 


बृहस्पति मत 


ब्रह्म सिद्धांत 
(शाकल्य संहिता) 


भट्ट चितामणिया गगाभटु 


टीकाकार 


गोकुलनाथ 





ग्रंथ किस 

वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

छ आन 03 
है० व[० | दै० 
दे० का० | दे० 
दे० का० Re 
दे? का० | दे० 
दे» का० | है» 
दे० का? | दै® 
दे० का० | दे० 
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पि पन तिक्त तिमाल ता त तम वयही 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर्ण है | 
का पत्रसंख्या | पंक्निसंख्या अपरों है तो वतं | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार आर प्रतिपंक्ति|। मान अंश का प्राचीनता 
मेंअ्क्‍स्‍क्षरसंख्या। विवरण _ काका 
| | MR ROOT, NPE, St ११ 
२४.३५११ १६ १० | ३६ अपू० प्राचीन | इनि श्री भटटोत्पल विरचितायां बह- 
सं० मौ० (२२२-२४०) ज्जातक विन्नज्यागायोगाः पंचदशः १५।। 
२४८% ११२२ ४९ | १४। २४| पू» प्राचीन | इति श्री ज्योतिरलंकारगुरुदैवश 
से भी० | (१-४६) भोकुलनाथ विरचितायां वुधजनमनो- 
रमायांवृहत्संहिता व्याख्यायां पृष्यस्ना- 
नाघ्यायः षट चत्वारिशः॥ ४६] समाप्तं 
पूर्वाद्धम्‌ शभमस्तु ७०७ ७७ ७ 
२६१५५८११ (७०(३५-३७, ११ | ४६ | अंपु० प्राचीन 
सें० मी० |३९--५३,५६_ 
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सें. मी० | (१-७) कांड समाप्तं"**संवत्‌ १ ९३४ शाकेशाल 
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२६'८>१२'७ २९ १० | ३१ पू० प्राचीन | इत्ति श्री शाकल्य सहितायां ढितीय- 
सें० मौ० | (१-३६) प्रश्‍ने ब्रह्मसिद्धांत षष्टोऽध्यायसमाप्तः 
समाप्तोऽयं ब्रह्मसिद्धान्तः ॥ 
२८५५१२६. १२ | १० | ४० | अपू० प्राचीन | इति श्री गंगाभट्ट कृतभट्ट चितामणौ 


अष्टमस्याध्यायस्य चतथ पाद: ॥ 
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भाग्यभास्करं 


भागेवम्‌हुत्तं 


भावकुत्‌हल 


भावफल ग्रांदि 


(फुटकलपत्न ) 


भावस्थानग्रहफल 


भास्वती 


भास्वती 








भास्करराय 


वररुचि 


जीवनाथ दैवज्ञ 


शतानंद 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 


oe र बाग हे mide mse “फककमाममाग ७ कको अंक क. जा आकलन 
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१९... शाक आन्क ७ चीर ५» ३७% मे. आयाम मळ कान लया (१ 


दे ० का ० 


दै० का० 


दे० का० 


मि० का० 


लिपि 


दे० 


दे ० 


दे ० 
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सें मी० 


(सं० सू० २-३) 
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| प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूण है ?। भ्रवस्था 


पन्नों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |अ्रपूर्ण है तो वतँ-। आर 
भ्राकार और प्रति पंक्तिमान भ्रंश काप्राचीतता 
__ मश्रक्षरसख्या विवरण 
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२३:३%११२| ८ | ६ |३३|  श्रपू सं०१७१२ 
सें० मी० | (५-१२) | 
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इति भास्कर रायेण कृते सौभाग्यभास्क रे ।। 
सप्तमे शते % x x ॥ 


इति वररुचिचिविरखितायां भागंव- 
मुह॒र्त समाप्तं ॥'” “इद पुस्तक कवीश्व- 
रस्य ॥ 

इतिभावफल ॥ 


भावानां द्वादशनां च सर्वेषां फलमादि- 
शेत्‌ । भावस्थानां ग्रहाणां च फलं ते 
कथितं मया । 


इति श्री भास्वती करणो परिलेखाध्याय:]। 
भ्रष्टम्‌ ॥ समाप्तः संवत्‌ १७५२ माध 
सदि ७ जीव वासरे’ । 


इति प्रसिद्धः सरस्वतीशंकरयोस्तन्‌जः 
इति भास्वत्यां परिलेखाधिकार। ॥ 
संपूरणं शुभमस्तु ॥ 
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पुस्तकालग की ग्रथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या , ग्रथ नाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
-_की संख्या 
न्ध | ४६६८ भास्वती मि० का० | दे० 
५४७ ३७६६ भास्वती शतानंद दे० का० | दे० 
५४८ ६९८३ भास्वती शतानंद दै० का० दे 
५४६ १९११ भास्वती शतानंद दे० का० | दे० 
' ४५० १८८६ भास्वती शतानंद दे० का० | दे० 
५४१ १७३० भास्वती शतानंद दे० का० | दे» 
हि " १ 
" ५५२ ६१०६ भास्वती शतानंद दे० का० | दे० 


१९ 
म rt, tn 


पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथपूरणों है ?| ग्रवस्था 
का पत्न संख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रप॒रां है तो व-| और अ्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार . ओर प्रति पं मान अंश का प्राचीनता 


में श्रक्षरसंख्या। विवरण 
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२४४५११६ ७ ११ | ३४ ग्ग्‌ प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचिते पंचसिद्धांत 

सं० मी० सारे भास्ग्त्यां तप्तप्णाधिकार 

७ ७५० (To ७ ) 
२३१२१०९ १४ ६|२३ ग्रपू० सं०९८३९| इति श्री,शतानंद विरत्रितेभास्वती- 
सं० मी० (१-६, प्रकरणों परिलेखाधिकारो5पष्टम: ।'८॥ 
८-१५) संवत्‌ १८३६९ श्रावन कृष्ण नवम्यां 
भगवासरे ॥ समाप्त ॥ "” " *** 
लिषितं पं० श्री व्यास छोटे की पुस्तक 
२३'३ ० ९७ ३ १० | ३१ ग्रपू० प्राचीन | इति भास्वत्यां परिलेखनाधिकार.॥। 
सँ० मी० | (६-८) सं०१८१०| समाप्तः ॥ शुभं भूयात्‌ संअत्‌ १८१० 
शाके १६७५ पौषमासे कृष्णपक्षे तिथौ 
३० चंद्रवासर || लेखक कनौजिया॥ 
३०१ ५ १४२१ २० १५ | ३६ पू० | इति श्रीसूय्येसिद्धांतमीमांसायां- 
से० मी० | (१-२०) भास्वत्यां शतानंदविरनितायां परिले- 
षाधिकारोष्टमः ॥। संवत्‌ १८८२ वष 
ज्येष्ट मासे शुक्लपक्ष तिथौ ॥ १५॥ 
शुभंभ यात्‌ ।। 
२८२५११५ ४ १० | १० पूु७  ।सं०१६९४| इति श्री सूर्य सिद्धांतमीमांसायांभास्वत्यां 
सें० मी० | (१-४) शतानंद विरचितायां परिलेखाधि कार; 
संवत्‌ १६६४ वर्ष कात्तिकमासे शुक्ल- 
पक्षे तिथौ ४ लिषिकृष्णादासेनापठनाथं 
हु २१ १६ १० घट ११ | २२ अपू० प्राचीन 


२२८ > ११ १ ११ | ३२| झपू० सं०१७९३। इति श्री तानंद विरचिते भ स्वती करणो 
से० मी० परिले खाध्यायो३ष्टम; ।। ८ ॥ सं० 


१७६३ चैत्र वदि ७ रवौकः॥ 


२० 

















१० 


ह 


१० 


हद 


१० 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 

क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या 
१ ४ | ५ ६ 
५५२ ७६३६ भास्वती शतानंद दे० का० 
RNY ७६०३ भास्वती शतानंद दे० का० 
५५४ ७७६७ भास्वती शतानंद दे० क० 
५५३ ५३३२ | भास्वती शतानंद दे० का ० 
ड (बंद्रसूय-प्रहणा धिका र) 
KX ३५३२ भास्वती शतानंद देण का? 
१७ (प्रथम श्रध्याय) 

५५५ १४६ भास्वती-सुष्रोधिनी | शतानंद मधुसूदन | दै» काऽ 
१५६ . ५६२, भास्वतीसूत्र-टीका यशोधर इ०- का 


(भाषा टीका सहित) 


द 
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पत्नों था पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| ग्रवस्था 
का पद्मसंख्या | पक्तिसंख्या | अपूर्ण तो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार आर प्रति पंक्ति) मान अंश का प्राचीनता 





में भ्रक्षरसंख्या विवरण 


[ब य, 


दग्र ब्‌ स द € १० ११ 








२०६२८ ६'८ ७ ५ | १३ अपू० प्राचीन | इति सतानंद विरचितायांभास्वत्यां ॥ 
सें० मी० (२-८), पंच सिद्धांत्यां पंचतारा धुवाधिकारो 
द्वितियोध्याय: ॥ “* (पत्त सं० ६) 

२९४५९७ शर ९ | ३१ अपु ० प्राचीन 


सें० मी० ( १-५ ) 


२७१४७ १३८४ | ६ १० | २५ अ्रपृ० प्राचोन | इति सिद्धान्त भास्वत्यांतिथ्याधिकार 
सं० मी० | (२-७) गअथभौमादिग्रहमध्यमाधिकारः % 
(पत्र सं० ४) 
२१६१४९ | ४ १४ | २२ पू० प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचितायां भास्वत्यां 
सं० मी० | (६-१२) चंद्र सूयंग्रहणाधिकारः समाप्तः ॥*** 
१३:७५ ११-५| १३ १३ | २४ पृ प्राचात | इति शतानंद विरचिते भास्वती करने 
सें० मी० तिथि क्रुवाधिकारः प्रथमोध्यायः 


२२३ % ६८ १६ ८ | २६ भ्रपू ० प्राचीन 
संऽ मी० | (२-११, 
१३-१५) 


२०४५१२१३ २३ ११ | २५ ` श्रपू० प्राचीन | इति श्री मिश्च यशोधर विरचितायां 
सें मी० |(१-५,१६- भास्वती भाषाटीकायांतिध्रश्‍नाधिकारः 
३०) (पृ० २५) 


२१ 
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= ईमः की | है ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंउ्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
हि: सवता. किक त तर र हत 
१ २ ४ ५ ६ ७ 
५६० ६६३ भास्मत्यृदाहरणाम्‌ शतानंद दे० का० | दे० 
(सूर्यग्रहशाधिकार) 
५६१ ६८१४ भुवनदोपक पद्रमप्रभ दे० का० | दे; 
८५२ १३३६ भुवनदीपक पद्मसूरि दे० का० | दे० 
५६२ ४२३४ भुवनदीपक पद्माकर देश का० | दे० 
५६४ ३०८३ भूवनदीपक पद्मप्रभ सूरि दे० का० | दे० 
५६५ १५९ भुवनदीपर्क पद्मप्रभ सूरि दे० का० | दे० 


५६६ ४१४ भुवनदीपक प्रद्मप्रभसूरि दै० का० | दे० 











२३ 





पत्रों या पृष्ठों ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पद्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपर्ण है तो वतं- | श्रौर ग्न्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार भौर प्रति मान अंश का 
में भ्रक्षरसंशख्या। विवरण 
प्ञ्र | स द ९ १० ११ 
३१५११ १० १६ | ५१ पुष प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचितायां पंच- 
सें० मी० सिद्धांतमते भास्वती करणे सूयंग्रहणा“ 
धिकारः समाप्तम्‌ ॥ 
२४६ ५ १०४ २१ ५ | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री भुवनदीपकां नाम ज्योतिः 
सेंश मी० | (१-२१) शास्त्रं समाप्त ॥। 
३२२ ५ १२'५| १२ ९ | ४२ पु० सं०१६०९| इति श्रीपद्मसूरि विरचितं भुवन- 
सें० मी० | (१-१२) दीपक समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १९०६ 
वैशाख शक्ला ११ शक्रवारे लिखितं 
पचौलि महताबराय पठनार्थं देवी- 
सहायस्य श्रीरस्तु मंगल्यं ददातु ॥ 
२४५१२९३ १७ ८ | २७ पु० सं०१६०३| इति पद्मकर विरचितं भवनदीपकाख्यं- 
सें. मी० | (१-१७) संपूण संवत्‌ १६०३ माघमासे कृष्ण 
पक्षे द्वादश्यां गरुवासरे इदं पुस्तक 
लिख्यतं गुलाव विद्यार्थी चँदपणा मध्ये 
सुभ मस्तु ॥ 
२०५ ७४३ ७ १४ | ३८ पु० | सि०१८८७| इति श्री पद्मप्रभु शूरि विरचिते भूवन- 
सें० मी० दीपकं समाप्तं, संवत्‌ १८८७ पौष वदि 
५ शनौकः मुफाम इंगौली परगनो 
हृयदराबाद को मल्लिनाथस्येदं पुस्तक 
उचहरा नगर वाशिनः ॥ 
२९५०९१२१ २७ १२ | ४८ पू० प्राचीन | इतिश्री भुवनदीपकं समाप्तम्‌ शुभं 
सें मी० 
२३५९६ २३ | ११ | २६ श्रपू० | प्राचीन 
सें मी० | (१,२~११, 
१३-२३) 


बाड 22] ोेड॒खबबबब अ क ब ब  ंंक्ाागगगबबाआजनबबबबजजब नजाशााााआावााायाशाधयाशमााकाधस 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय । आ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ र ३ ¥ क 
५६७ | २५३२ भूवनदीपक 
१७ 
५६५ ६३२८ भुवतदीपक पद्मप्र भसूरि 
(हिंदी टीका ) 
५६९. ४०२० भूगुष्कलं जातक 
५७० ७१७ भृगुसंहिता भृगु मूनि 
५७१ ३१० भृगुसंहिता 
५७२ ३४२ भृगुसंहिता 


५७३ ३६५ भृगुसंहिता 





ग्रंथ किम 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
शर ६ ७ 
दे० का० | दे० 
देए का० दे० 
मि० का० | दे० 
दे० का० | दे 
दें० का० | दे० 
दे० का दे० 
देऽ का» |. दे 





पत्नों या पृष्ठों | 
का 
भ्राकार 








२० 2९ ७७ 
सें० मी» 


२६८ % १७५ 
से० मी० 


र 


३४५ २ १८'२ 
सें० मी० 


३८ % १६ 
सें मी» 


२७११७ 
४. रें मी० 


/' (संर सु०२-४) 


पत्चसंख्या 


३ 
(१-३) 
१९३ 


१७ 
(१-१७) 


११ 
(२३-३३ ) 
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प्रति पृष्ठ में 





| 


क्या ग्रंथ पूर्ण है? 


पंक्तिसंख्या अ्रपूर्णों है तो वतं- 


और प्रति सान अंश का | 


में अक्षरसंख्या 
स द 
१७ | ३४ 
& | २८ 
६ ४७ 
१३ | २७ 
१२ | रे८ 
११ | ४३ 
१० | ४० 


विवरण 


अपू ० 


पृ ७ 


ग्रपू० 


पू ० 


अपु० 


अपू० 








अन्य आवश्यक विवरण 
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मं०१९२४ इति भूवनदीपक शमाप्त:।। शुभमस्तु 


प्राचीन 
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प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


शंवत्‌ १९२४ 


"०००० पश भवनदीपक लिष्यते ॥ "` 


इति हिल्लाज मते भुगुष्कलं जातकं ॥ 


इति श्री भुगु संहितायां सावनयोगं 
मिथुनलग्न समाप्तम्‌ । 


इति श्री भूगुसंहितायां ककं कुंडल्येक 
भावगत फल संपूर्ण । 
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कृत मुहूर्त कल्पदुम टीकायां मंगरी" ` ° 


३२७% १३७. २५ १५ | ४४ अपु० प्राचीन 


सें० मी० | (१-२८) 


३३७ ५ १७ ६० 


१७ | ४४ पु० १६१३|इति श्रीमदग्निहोतिचातुर्मास्ययाजिसमासा- 
सें० मी ० ( १-६० ) 


दितपुरुषार्थंसाथं दं वज्ञवय्यं रावलहरि- 
शंकरसूरिमुन रावल गणपति कृते म॒ हतें- 
गणापतौ ग्रंथालंकारश्रकरणां द्वाविशति 
समाप्तं २२ समाप्त मृहर्तगणपतिग्रंथो- 
यं संवत्‌ १६१३ वंषाख शुक्ल ४'”* 
शभंभूयात्‌ 


२६१ 2% १३'२| ८५ १२ | ३५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री मद्दैवज्ञ रावल हरिशंकर सूनु- 
सँ० मी० (१-५८,६२- गणपति कृते मुह॒तें गणपतौ शवत्सरा- 
9६,८५-ह६४, दिप्रकरण प्रथमं ।॥ (पु० ३) 
९६-९७) 


१७५५१३५ ८ | १२ | १९ गपु० | प्राचीन 


सँ० मी० 


१७३ > ११-४| ५१ १० | २२ पूण प्राचीन | श्री रामदास जनूषो हरिशकरस्य श्री 
सें मी० | (१-४५, ` रावलम्त्य तनयो विनयोपपन्नः । ग्रंथं 
४५-५०) मुहुतँ गणपत्यभिधंविधत्ते विद्यानिधि- 


गणापतिगंशितागमज्ञः "` (पृ ०२) 














पुस्तकालय की किस 
क्रमांक और विषय  आागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
RL त 
१ | २ | ३ ४ ५ ६ ।_७ 
६०६ ४६३६ मृहतंचं द्रिका दे० का० | दै० 
६१० ३८८२ मृहर्तेचितामरिण राम देवज्ञ दे० का० | दे० 
६११ ३८४९ मुहुर्त चितामरिण राम दैवज्ञ दे० का० | दे० 
६१२ ४७३१ महतेचितामणि राम देवज्ञ दे० का० | दे० 
६१३ ४६४३ मुहतंचितामरि राम देवज्ञ दे० का० | दे० 
६१४ ४६३० मुहर्ताचतामरिण राम दैवज्ञ दे० का० | दे० 
( गुहप्रवेशश्रकरण ) 


६१५ ४६२५ मुह॒रतंचितामरि राम देवज्ञ दे० का० | दे० 


३७ 





प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ? 

पंक्तिसंख्या |श्रपुणां है तो वतं 
और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
विवररा 


भ्रवस्था 
और 


_ | ८३} | ल कमाल शिवना 





पत्रों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्गा 
श्राकार 
व भ्र ब्र 
१७३ >< ११९३ ३ 
सें० मी ० (१-३) 
२८५% १०८ ६ 
सें० मी ० 
३० १८११ ३४ 
सँ» मी० (१-२६, 
३४,३९-४४) 
२८५ > १०८ ३३ 
सँ० मी० |(१-२, २३- 
५३) 
३१> १३२ २६ 
से० सी० (१-२६) 
२६५ >< डड 
सं० मी० (१-१२, १२, 
११-२६,२६- 
४२) 
२७८ १८ १४९४ ¥& 


सें ० सी० ( १-४४, ४६“ 


५०) 





में ग्रक्षरसंख्या 
स द 

१३ | २४ 

८ | ४२ 

७ | ५२ 

८ | ३५ 

१२ | ५१ 

& | ३२ 

€ । २२ 





अपू ० 


अपू ० 


अपू० 


श्रपु० 


प्राचीन 


प्राचीन 


खंडित 


सं०१६०३ 


सं० १ ६० 


सं°१८६२ 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 





इति श्री देवज्ञानंतसुत देवज्ञ राम 
विरचिते महृत्तं चितामणौ यात्रा 
प्रकारणाम्‌ नवमं )६॥ (पृ० ६६) 


इति मृहुत्तं चितामणौ राजाभिषेक 
प्रकरणं ठ (पृ० ४४) 
२६ x x 


इति श्री देवज्ञानंत सुतदैवज्ञ रामविर- 
चिते मुहुत्ते चितामणा गृहप्रवेश प्रकरण 
समाप्तच "" "°° श्री शंवत 
१६०३ पौषमासे कृष्णपक्षे दसम्या 
१० ॥ श्रीराम जी ॥ 


इति श्री मुहूतें चितामणौ गृह प्रवेश 
प्रकरणम्‌ समाप्तोयं मुहृत्तं चिता- 
मणिः॥ संवत्‌ १६०४॥ 


इति श्री देवज्ञानंत सुतदैवज्ञरामविर- 
चिते मुहुतचितामणौगृहप्रवेश प्रकरणं 
समाप्त शुभमस्तु मंगलंददातु ॥ संवत्‌ 
१८९२ शाके १७५७ मासोत्तममासे 
श्रावणकृष्णे शुमतिथौ पंचम्यांभौम- 
वासरे लिषितं मिश्र जियराजपठनाथे । 


३६ 




















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशंष लिखा 
xis MR मदान हे | 
६१६ ४६२२ मह॒तंचितामरिण राम देवज्ञ दे० का० | दे० 
६१७ ४६१५ मुहुर्तचितामणि राम देवज्ञ दे० का० | दे० 
(गु हप्रवेशप्रकरणा ) 

६१५ ४६०१ मुहुतोचितामरिए राम दैवज्ञ दे० का० | दे० 
६१९ ४५५५ महतेचितामरिण राम देवज्ञ दे० का० | दे 
९२० ५३६७ महुतेचितामरि | राम दैवज्ञ देऽ का० | दे० 
६२१ ४९०० मुह॒तेचितामरि राम देवज्ञ | रामदँवज्ञ | दे० का० | दे० 


` ६२२ ` ४९४२ महतेचितामणि राम दैवज्ञ दे० का० | दे० 


३६ 
























पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | कया ग्रंथ पूर्णं? | अवस्था 
का | पंक्ति संख्या | श्रपूणं हैतो | श्रौर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | 
में भ्रक्षर संख्या विवरण 
प्श्र ब्‌ स द & १० १० 
२४०१ >११५| ३८ ८ | २७ श्रपू० प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंत सुत दैवज्ञ राम 
० मी० |(१-२,२, ३- विरचिते महतं चितामणौ शुभाशुभ 
१५,१७,२३, प्रकरण प्रथमं ॥ (पृ० ८) 
२७-३०, ३४, 
३६,४१-४२, 
४ 2 शर १ 7 प्‌ ६" 
६३,६५-६६) 
३२१ > १२:१ ४५ ८ | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री मदैवज्ञानन्त सुत दैवज्ञराम 
सें मी० | (१-४८५) सं०१८५६| विरचिते मुहूर्त चितामणौ शुभाशुभ 


प्रकरण गृह प्रवेश प्रकरणं संपूर्णोम्‌ ॥ 
सम्मत्‌ १८५९ ॥ साके १७२४॥ 
समये फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां 
शुक्रवासरे । विलेषितं रघुवर ९ > ॥ 
३०८ % ११८ २० १२ | ३५ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 


१५'३१>%१२'६। २२ ९ | १७ अपु० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंतसुत दैवज्ञ राम विर- 
सें. मी० |(११,२३- चिते मृहूत॑ चिन्तामणौ संक्रांति प्रकरण- 
४, ३६-३६, तृतीयम्‌ ५» १८ २ (पु? ३१) 
१-४५) 

३१५११७ ६ ८ | ५३ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतसुत दैवशराम विर- 
सें० गी» | (२-७) चिते मुहुत्ते चितामणौ शुभ प्रकरणम 

प्रथम्‌ ॥ (पृ० ६) 
२५'८ > ११ ३८ १० | ३४ प्रपु० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत्‌ सुत देवश राम 
सें मी० | (१-३५) विरचिते मुहुत्त॑चिन्तामणौ सपरिकर 
संस्कार प्रकरणम्‌ ॥५॥ (पु०२२) 
३२९८ ५१५ ३३ ११ | ४३ झपू० प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतसुतदेवज्ञरामविर- 
सें. मी० | (१७-४०, | | चितायां स्वकृत मृहुत्तेचितामणिटीकाया 
४८,५०-५७)| ' प्रमितान्क्षरायं सक्रान्तिप्रकरणां शुभं ॥ 





| पुस्तकालय की ; ग्रंथ किस | 

















क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | | 
निक FRE FS, अली म ल क आ, जने सी 
६२३ ६४५२ मुहृ्तचितामणि राम देवज्ञ दे० का० | दे” 
६२४ ६७६४ मुहुर्तचितामरिण राम देवज्ञ दे० का० | दे* 
६२५ ६९६४ महेतंचितामरि राम देवज्ञ देश का० | दे» 
६२६ ६९९९ महतंचितामरि | राम दैवज्ञ देश का० | दे» 
६२७ ७१३६ मुहुतेचितामणि राम दैवज्ञ दे* का? | १० 
६२८ ५४३१ मृहतेचितामणि रामदेवज्ञ देश का! दे 
६२६ २२१३ मृहृतेचितामरिण राम देवज्ञ [श्रीराम देवज्ञ दे* का० | दे” 


(शुभाशुभ प्रकरण) 


४१ 


22७७ त का 











पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है । भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूरां है तो वर्त और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति | मान अंश का | प्राचीनता 
त तत उ स न ततर 
त त त स छ 8 पैल. SORES ताल 
२१५५९३ | ३२ | १२ | ३५ पु० | प्राचीन | इति श्रीदैवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम 
से० मी० |(१-३२) श०१६०४ | विरचिते मुहुतंचितामणौ गृह प्रवेश 
प्रकरणं समाप्तं ॥ “श्री शके १६ ह 
दुंदुभि संवत्सरे पौष बदि प्रतिपदाया ' 
२२७ % ११'९| ४५ | ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञ नंत सुत देवग्य राम 
सें० मी० (१-४५) सं०१९०७ | विरचिते मुहर्त॑ चितामनि गृह प्रवेस 
प्रकरणहुती बैसाषसुदि ५ बुधे का 
संवत्‌ १९०७ केसाल श्री गौतमवाल- 
गोविंद निमित्यारथंलिषितं २८ ॥ 
२३५१४९ | २२ | १४ | ३६ | भ्रपु० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञ राम विरचिते मूहते 
सें० मी० श० १५२२ | चिंतामणौ गृह प्रवेश प्रकरण समाप्तम्‌ 
x x x 
२३२ % १४४ १६ | १३! ३२| ग्रपूर प्राचीन | इति श्री दैवज्ञ राम विरचिते मुहूर्त 
सें० मी० चिंतामणी शुभाशुभ प्रकरणम्‌ ॥ 
(पृ० ६ ध्रौर १२) 
२५:१२१०५| ४ंऽ | 8 | ३८ | पु" प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत सुतदैवज्ञरामविरः 
सें० मी० |(१-३५, | चितेमुहत्तंचिंतामण गृह प्रवेश प्रकरण 
३५-४७) ॥ इतिमहत॑ चिंतामणिः समाप्ति- 
भूयात्‌ ॥ 
७ | 
२३-४ १०*८((३-८,१०) १० | ३३ | भ्रपू० प्राचीन | इतिश्री दैवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम „ 
सॅ. मी» विरचिते मुहुते चिंतामणी सुभाऽसुभ 
प्रकरण समाप्तं EE 
(पृ०-६) 
३१७ १११८ २२ | ११ | ४६ पू० प्राचीन 
० मी० 
(सं० सू० २-६) 
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डर 





पुस्तकालय की 
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(संस्कृत टीका) 
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६३६ २१२१ मुहर्तोचितामरिण 
(विवाइ प्रकरण) 


(संस्कृत टीका) 


ग्रंथकार 
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राम देवज्ञ 


राम देवज्ञ 
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इति श्री देवग्यानंतर सुत दैवज्ञ 
रामविरचिते महुते चिंतामनौ ग्रह 
प्रवेस प्रकरण समाप्तोयं ग्रंथ शुभ- 
मस्तु ।। सवत्‌ १५६८ शाके १७३३ 
माह सुदि पंचमी ५ शनिवासर कह 
त दिन पुस्तक समाप्त ॥ मंगल 
ददात्‌ ॥ 


सें० मी? |(३६-६०) 


२३७% ११२| २२ १० | ८ श्रपु० सं० १८६८ 
३००५ ० १६ १२ १६ | ४६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० सी० | (३२, ८३- 
८७, १०४, 
१२२-१२५) १ 
१६ | ४७ अपू ० प्राचीन | इतिश्री दैवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम विर 
३०"४> १४६१ २५० चितायां स्वकृत मुहृते चिंतामरि- 
से० मी० टीकायां प्रमिताक्षरायां गह प्रवेश 
प्रकरणं `° ““ दिने पुस्तक समाप्तं ॥ 
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से० मी० (१-५६) | सं० १९१५ | विरचिते महतं चितामणौ गृह 
प्रवेश प्रकरणम संवत १९१५ 
भाद्र पद ॥ 
। इति श्रीमुहतेचिंतामणौ गृह- 
DO पक रै 5 03 ३० स०१६३८ | प्रवेश प्रकरण समाप्तम्‌ Fe 
सं० मी० १६३८ मिती कातिग कृष्ण ३ 
चंद्र दिने वनवारि लाल शर्माणं कि 
तो यम शुभम्‌ ॥ 
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सं० मी ० (८-११,१५- 
२ ० » रे २- ३ ३ १ 
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५१ 
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प्रवेश प्रकरण समाप्ति श्री 
संम्वत्‌ ॥ १९ ॥ १६॥ . 
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सें० मी० 
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इति श्री दैवज्ञानतसुतदवज्ञरामविरचिते 
मुहतंचिंतामणौयात्राप्रकरणम्‌ % 
२८ २६ x (पृ० ३३) 


इति श्री देवज्ञानतसुतदैवज्ञरामविरचित- 
मृहुतं चिंतामणौ संक्राति प्रकरणं 
समाप्तम्‌ + + (पृ० ११) 


इति श्री देवज्ञावंत सुत देवज्ञ रामविर- 
चित मुहुतचितामणौश्‌ माणभ प्रकरणं 
समाप्तम ॥। 


इतिकृऱ्णदेवज्ञात्मज शिवदवज्ञविरचितो 
मृहुतं चूडामणि समाप्तिमगत्‌ + +॥ 


सकत्लागमाचाय वयं श्रीकमलाकर 
सुत श्री केशव देवश विरचितं मृह॒तंतत्व 
संपूर्ण ॥ ॥ "" ****** ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति मुहूर्त दपंणा बस्त्रपरिधान प्रकरणं 
्रयोदशः + न + + ॥ 
( पृ०४) 
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सं०१८१९| इति श्रीमत्विपाठि देवीदत्तात्मज 


त्रिवेदि राम सेवक कृतिमू हुत्ते दीपकः 
समाप्तः ॥ इति त्रिपाठि दयारामोलिखत्‌ 
संवत्सर १८५१९ शाके १६८४... ...... 


| 


इति श्रीमत्त्रिपाठी (राम) देवी दत्ता- 
त्मज राम सेवककृत्तिमहत्त भूषणोनाम 
ग्रथः समाप्तः ॥ गजायाश्वचंन्द्रो 
१७७८ ... ० श्रथशुभ संवत 
१८८८के साल समयेनामशुभ क्त ॥ 


प्राचीन इति श्री मत्पंडित यद्नंदनन विरचितायां 
सं० १११२ मुहु मजय्यस '"" ७७७ कॅ क संवत्‌ 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण तो वते- | और 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
र 
ऽग्न ब्‌ स द € १० 
२४१ % १३११ ९ १० | ३० अपू० प्राचीन 
सें मी० ((१-८,१०) 
३०८ १५ १२ १७ | ३६ 'प्रपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
२२'२ ० ६'८ ९ ९ | २१ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-९) 
२२१७%१०"७ ३ १० | ३० ग्रपू० 
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३०>%१२'५ | ३ (१-३) ६ | २९ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० (जीणा) 
२२५ १८१ १८ ११ ३६ पू० सं०१८८८ 
से० मी० | (१-१८) 
२६१२६ ऽ १० | २९८ पु० 
सें मी० | (१-८) 
२४६ ९२ द ८ | २२ ग्रपू० प्राचीन 


से० मी” | (४-१२) 


१६१२ फाल्गुणमाते शुक्ल पक्षे शुभति 
थौ पंचम्यां ५ भौमवासरे के शुभंभूयात्‌ 
विहारिलालेन लिषितं॥ 


इति श्री मत्पंडित यदुनंदनविरचितायां' 
मुहते मंजर्य्यांसकलव्यवहारमृहते विचारो 
चतुर्थो गुच्छः संवत्‌ १९२२ + +॥ 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्रो है ? अवस्था 
का पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का 
में श्रक्ष रसंख्यां विवरण 
द ञ्ज स द है १० ११ 
१७८9१५५ २१३ १३ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री यदुनंदनं विरचितायां मुहूर्त 
सें० मी० मंजर्य्या समाप्तम्‌ ॥ 
२६५१०६ ९ | ३९ | प्रपु० प्राचीन | इति स्वकृत मुहुत्तेमातँडटीकायाँ गर्भा 
सें? मी० धानादि संस्कार प्रकरणं ॥ 
(पृ० ३२) 
२३७ ०१०'२ ८ | २७ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
३०'८ २८ १४०४ १५ | ३८ भ्रपू० प्राचीन 
सँ० मी» 
१८८% ७०४ ७ | २७ पू७ | प्राचीन | इति श्री मदनंताख्यचातुमास्ययाजिपुत्र 
सें० मी० ( शाके- | नारायण विरचिते मुहूर्त मात्तंडोय॑ 
१५८३)| समाप्तः ॥ शके १५८३ प्लवनाम 
संवत्सरे उत्तरायण श्राषाढ शुद्धतुतीया 
बुधवासरे + + + ॥ 
२६८५१११ ७ | ६५ पू० प्राचीन | इति मुहूर्त मातँडः समाप्त : 
सें० मी० 
२३०० ०९११ ४ & | ३२ पू० सं० | इति मुहुतेमात्तंड टीकायांमात्तंड वल्ल- 
से० मी० भायां व्याख्या समाप्तं॥ शुभमस्तु 
श्री कल्यानरस्तु लिषतंब्राह्मण भवानी 
राम श्रावण मासे नवम्यां शन्तिवासरे 
संवत्‌ १८४२ ॥ श्री मंगलं ददाति ॥ 
२४५ ५१० १० | ४० ग्रपू० |सं०१८४२ इति श्रीमदनंताख्य चातुर्मास्ययातिपुत्र 
सें० मी० तारायणविविते मुहुतँ मार्तेड स्वकृत 


टीका मार्त ड वल्लभा समाप्ता सं» 
१८४२मीः चेत्रशुक्लपक्ष पोथी समाप्त 
(संण्यु० २) SOREN SOE आराम "0002 राम FT 7] wed 
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ग्रंथ किस 
बह्तु पर (लिपि 
लिखा है 
| 

७ हत RC 
दे० का० | दे० 
दे० क्रा० दे० 
दें० का० | दे० 
दे० का0 दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 


hor ९६० र बॉकिकिये कै दक. ॥ "०१ I TUT पढुपहणा MMS & क ७७% हरु 





पत्तों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो भ्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्तिमान अंश काप्राचीतता 
_ मैं भ्रक्षरसंख्या विवरण । 
८ ञ्ज ब स द ९ १० ११ 
३३% १२ ७५ १० | ४० अ्रयू ० प्राचीन 
सें० मी० ( न 
७५, ७७) 
२३ २०११ १३ & । २६ म्ररू० प्राचीन 
सें० मी० | (१,१०-१२ | - 
१४-२२) 
३३'५ ०८ १५२ ५४ १६ | ५१ पू० प्राचीन | इति स्वक्कत मुहतंमातंडभवल्लभा १५ 
सें० सी० (१-४४) सं०१८५६| समाप्ता श्रो विक्रमाकंराज्यातीत्‌ सं० 
१८५६ श्री शालिवाहनराज्यातीत्‌_ 
शाके १७२४ काश्यां ००० OPPS 
२५०५१०९३ १५१ ८ | ४१ । अपु० प्राचीन | 
सें० मी» । । 
२४.३% १०'३| १६ ८ | २६ झपू० प्राचीन |, 
संश मीश | (२-२०) | | | 
२७:५ ५११२ १६ ९ | ३३ | ४ प्रपू० प्राचीन | इति श्री मदनंताख्यचातुर्मासयाजि पत्र 
सें० मी० (१-१६) नारायण विरचिते मुहु्त मातेण्डेत्याज्य 
| प्रकरणम्‌ ॥१॥ ` (पृ०सं० २) 
२ ४ ५% १०४ द्‌ ९ | ३१ अपु० प्राचीन ' | 
तेऊ यी... (२-७) |` | | | 
| 
| | 
| | | | 
३०५२%१४३| ५ १३ | ३३ | | पू० प्राचीन || इति श्री मुहृतं Fr संपूर्ण शुभं 
सं० मी० | (१-५) | भूयात ॥ . द 





जा "क्या कन हज्गिकेळ हु% ० 


| 
प्रति पृष्ठ मैं या ग्रंथ पूणा है ?। श्रयस्था | 
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क्रमांक और विषय | झागतसंख्या ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
_की संख्या 
RRP SRA २ ३ ¥ | | ६ [७ 
६९५ ५५६६ मुहुतैमालिका दे० का० | दे० 
६९६ ४२४६ | मुह्॒त (लग्न) विचार दे० का० | दे० 
७०० २५३२ | मुह॒तंविचार शिव दे० का० दे ० 
७०१ रघुवीर दीक्षित दे० का० | दे० 
७०२ ६७२१ मुहूतसर्वेस्व | रघुवीर दीक्षित दे० का० | दे० 
(मिश्रप्रकरण ) 
७०३ ६४५७ मुहूतसवंस्व रघुवीर दीक्षित मि० का० | दे० 
७०४ ४९९२ मुहुतंसवंस्व रघुवीर दीक्षित दे० का० | दे० 
७०५ ५३६१ मृहतंसरवेस्व । रघुवीर दीक्षित देश का | दे० 
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सं० मी० 
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स॒ द 
१७ | ३५ 
१३ | १७ 
११ | २१ 
७। २३ 
१० | १० 
९ | २६ 
११ | ३२ 
४७ 


प्रति पृऽठ में क्या ग्रंथ पुणा है? 

पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वतं- 

आर प्रति पॉक्त मान अंश का | 
विवरण 
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पु ० 


पृ 0 


पू 9 





६१ 


अन्य आवश्यक विवरण 





११ 


शिवेन लिखितं युक्त तछिवा लिखितं 
शुभ ॥ तत्रस्थं सार मृधृत्य प्रोक्ता 


मूहुतं मालिका ॥ *** °° २००० 


इति सिवालिखितं शंपूर्ण ॥ 


इति श्री मद्विट्ठल दीक्षितात्मज रघुबीर 
दीक्षित विरचिते मुहुत्तँ सवंस्वे मिश्र 
प्रकरणम्‌ । सं० १८२९ शके १६६४ 
कार्तिकेमासे कृष्णपक्षे प्रतिपत्‌ सोमवा- 
सरे लिषितं इदं भोदरामस्येदं ... ... 


श्री इति श्रीमद्विठलदीक्षिंतात्मज 
रघुवीरज्योतिर्विद्विरचिते मूहुत्तंसवं- 
स्वेश्रीमिश्रप्रकरणां संपूर्ण समाप्तं ॥॥ 
शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १५३१ शके १६९६ 
अधिकवशाखक् ११ हिट 


श्री शालीवाहनशके १७९४ प्रचक्रे मुहू ते 
सर्वस्वं रघुवीरो विमुक्तये ॥ ३३९ ॥ 
इति श्रीमद्विठलदीक्षितात्मज रघुवीर- 
ज्यतिविंरचिते मूहुतेसवंस्वे मीश्र प्रक 
रणंगोत्रनिणय समाप्तं ॥। 


इति श्रीरघुवीरदीक्षितविरचिते मुहूतं 
सर्वस्वे ००० ००७ वसु द्वि गज 
सोमाख्यं विक्रमाब्दे "°° 


इति श्री रघवीर दीक्षितार्चाजः वीर- 
चिते मूहुतँ सर्वश्वे मिश्र प्रकरणं समाप्तं 
शुभमस्तुः संवत्‌ १८८० के ॥ शाके 
१७४५ ॥ श्री शालिवाहने ।। "° ° °° 
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न | 
पत्नों या पृष्ठ ॥ .. .: प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रयूणां है तो वतं झौर ` अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति मान अंश का |प्राचीनता| । 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
पझ | ब |स द ९ १७ | ११ 
१६११० | । ७ ऽ | १९ अपु ० प्राचीन 
सें मी» ! | 
| 
| 
२७८०११९१ :३२ | ११ | ४२ पू० प्राचीन | इति श्री उमामहेश्वर संवादे मेघ- 


से मी० | (१-३२) | ' | ' | मालायां समाप्त ॥ 


१७७५११२ ४ ११ | २१ पु० प्राचीन 
सें० मी० 


२७७ ०८११०५| १ १२ | ५१ १० प्राचीन | इति बादरायणक्कतयाता समाप्ता ॥ 
सश मी० | | | सं० १९२५ श्रावण व० ९ चंद्रे****** 


२९'५ > ११'६ ५ ८ | ३८ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२२) 


२४५५१२ ३ १६ | ३१ पू० प्राचीन | इति युद्धकौशलस्य संपूर्ण ॥ 
सें० मी० | (१-३) 


२४:४ ० ९'५ ७ ७ | ३१| पभपू० प्राचीन | "” लक्ष्मीनारायण नत्वा रामसेवक 

सें० मी० (१-७) शम्मंणा ॥ यृद्धचिन्तामणिर्नामग्रंथो- 
निंमीयतेलघु (प्रारंभ) 

२४:१ ५१०६ २० ७ | ४५ पू० सं१८२२| गंगारामकृतेराचारूग्रंथे युद्ध जयोत्सवे ॥ 

सें० मी० | (१-२०) , [oe "० संवत्‌ १८२२ पौषवदि 


३ शनो कहलिखित मिदं काल चतुव 
_दिनास्वार्थपरार्थं वा॥ श्रीकृष्णापण म्‌॥ 
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क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है |लिपि 
वा संग्रहविशेष 

होत्या... 5. य | आ जाता 

१ २ ३ ४४ ३ ३१ __। ७ 

७१४ ९७८ युद्धजयोत्सव गंगाराम दै० का० | दे” 

७१५ ६४९२ # युद्धोपयोगाथं संग्रह रुद्र दै० का० | दे 
( युद्ध कोशल ) 

७१६ ६८०६ योगशतक दे० का० | ३० 

७१७ ५०६३ |योगसार (ग्रहयोगफल ) दे० का० | दै» 

७१८ २२७१ फगावली देश का० | ३० 

| 

| 

ं 

७१६ ७२४६ योगावली देश का० | ३० 

७२० ४३२० योगिनी अ्रंतंदशाफल देश का० | दे» 





७२१ ६६२५८ योगिनी चक्र दे० का० | दे० 


३५ 


पत्रों या पृष्ठों प्रति एष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणँ है तो वतत श्रौर न्य श्रावश्यक विवरण 
आकार 


आर प्रति मान अंश का | ग्राचीनत! 











१ गट ११ 
२३०५ ५८ १०-५४ प्राचीन | इति श्री गंगा राम कृतं युद्धजयोत्सब॑ 
सें० मी० सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्राचीन | इति श्री रुद्र विरचितायां कौशलं समाप्त- 
सं०१६६९| मिति ॥ सं० १६६६ शाके १५३४ 

भाद्रपदवदि ४ गुरौ अश्विन्यामगंल पुरेऽ 
लिखत्‌ ॥ शुभंभवतु ॥ 


२२:८५ १२९ सं१६०७| इति योगसारे प्रह योगफलम्‌ समाप्तम्‌ 
सें० मी० ॥ सम्वत १९१२ 

२१२५८३ प्राचीन | इति योगावलिः समाप्तः ॥ 
सं० मी० 


१३:७ ५ ८' ३ प्राचीन | इति श्वी योगावली समाप्तम्‌ ॥सुभमस्तु।। 
सें० मी० 


सं°१८५१| सम्वत्‌ १८५९ (?) 
प्राचीन | इति समाप्तं । 


१६७ ५ 5°४ 


प्राचीन | इति योगिनिचक्ं "" "° ''॥ 
सें० मी० 





(स० सु० २-६) 








६९ 





























पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
_ _ की संख्या 
HR क कात ४ | ६ ७ 
७२२ ४४२७ देने का० | दे० 
फल 
७२३ ८८९. योगिनीदशा दे० का० | दै० 
७२४ ३३०५ योगिनीदशा दे» का० | दै” 
७२५ २२४७ योगिनीदशा दे० का० | दे» 
७२६ ५१३४ योगिनीदशा दे० का० | दै» 
७२७ २७२४ योगिनीदशा दै» का० | दै० 
७२८ १७०६ योगिनीदशा दे० का० | दे० 
७२६ १७२२ योगिनीदशा दे० का० | दै? 




















पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ | ?| अ्रवस्था 
का | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वतं- और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार ओर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
| मैं अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
प्ग्र ब स द १० १० १० 
२७१५११६ २ १० ग्रवू० सं०१६०६ | इति योगिनी दशांतदंशाफलं समाप्तम । 
पॅ० मी० | (६-७) भाद्रपद शुक्ल ६ रवि संवत १६०६ ॥ 
श्रीराम शाके १७७३ शन १२५९ साल $ 
२७२% ११'५| ११ | ११ पु० प्राचीन | इति योगिनिदसाविवरणाम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
स० मी० |(१-११) ४१९४६ 
९३२८१०९ ८ |१ पू० प्राचीन | श्री योगिनीदशाचिंतामणि समाप्त.॥ 
स० मी० |(१-५ ) 
+ रै हक २० ४ ११ qo प्राचीन |इतियोगिनी दशा समाप्तं । संवत्‌ १८५६ 
० 9 ( १-५) स०१८५६ | शाके १७२१ श्रावशम।स शुक्लपक्ष 
शभतिथौ एकादशी ॥ श्रादित्यवार 
यांगनीदशा लिखतम्‌ चौहमाल सोभाराम 
तस्यात्मज गंगाविप्ण शी मरार नगरे 
शभंभयात्‌ ॥ 
८>११ | १० | १० पु० श्राचीत | इति रुद्रायामले तंत्रे उमामहेश्वर संवादे 
से०मी० ((१-१०) योगिनी दशा समाप्ता ॥ 
१६५१५५ १९४ | १६ अपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
२३०१ ०८११ ६ ११ झप्‌ऽ प्राचीन 
सें० मी० |(७,६-१३) “ 
१६११६ ९ २० भ्रपू ० प्राचीन 


सें० मी० (१०६) 





६७ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
_कौसंख्या | | 
१ २ ३ 
७३० ४७२५ योगिनीदशा 
७३१ ५०७७ योगितीदशा 
७३२ ५३३२ योगिनीदशापड़ति 
८ (हिंदी टीका) 
2 _१३३२ | योगिनीदशाफल 
ल 
६ 
BR अर योगिनीदशाफल 
७३६ ४४९६ रत्नज्योतिष 
७३६ ६०२५ रत्नद्योत 


७३७ ६५४० रत्नद्योत 


ग्रंथकार 


गंगाराम 


गंगाराम 


| 
टीकाकार 


| 


की oe तलका = लन लन गाल 
Sms bree Se ‘Press rome eae por pa 
SSE SIEGE re rnin nanan 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा हे 


गळ हहला. बममा औक TN 


कोक के पेक क. ७ भक ३ ल कते 


दे० का० 


हैण का० 


दे० का० 


दे० का» 


दे० का» 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


लिपि 





९९ 


क शर 4 हर 
क्ल 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्पा | अपूर्ण है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार भर प्रति पंक्ति वत मान अंश का प्राचीनता 
_ में ग्रक्षरसंख्या _ विवरण _ 
द्र ब स द ` € १० ५ 
| इ = ee 
१५३ ५ १११ १४ ११ | २२ झपू ० प्राचीन | "ˆ प्रथ योगनी दशा लिख्यते ।:*** 
संश मी० | (१-७, (प्रारंभ) 
९-१५) | 
२७८५१२४ ६ ८ | ९८ भ्नपू० प्राचीन 


| 
सॅ मी० |(१,४,६-१२) 


२१६% १४:६| शै १६ | २६ पू» प्राचीन | ग्रथ योगिनी दशा पद्धति लिख्यले ॥ 
सं० मी० 

२१६१५९ ३ १६ | ९८ पुर? प्राचीन | इति योगिदी दशा फलं संपूर्ण म्‌ ॥ 
सें० मी० शुभ मस्तु हे 

२१६» ६९ ६ २० | ५० पू प्राचीन | इति श्री योगिनी दशांत्दशाफलम्‌ ॥ 


सें० मी० | (१-४) सं०१७६८| संवत्‌ १७६८ श्राश्विन शुदी १० गुरौ । 


२८३ % ११२ १५ € | ३० 


ह ६० प्राचीन | इति श्री हनुमत्किक्रर गंगाराम भ्राचायं 
सं० मी० (१-१५) 


सं०१८६७| विरचितायांरत्नज्योति संपूण शुभमस्तु 
संवत्‌ १८६७ % > % %॥ 


२३०८ % १० २५ ७ | ३० 


३० प्राचीन बेद गं चते 
सें० मी० | (१-५५) इति श्री मद्विवेद गंगाराम विरचिते रत्न 


द्योते गोचर प्रकरणा पंचम समाप्तम्‌ 
संवत ॥ १८८७ शाके १७।५२॥ 
आश्वनन शुक्ल ॥ दशम्यां शौम्यवास- 
रान्विते ॥। 

१० प्राचीन | इति श्री मद्रिवेदीगंगारामविरचितेरत्नः 
द्योगोचर प्रकरण समाप्त शुभमस्तु 
संवत्‌ १८३५ कातिक सुदि ११ समौ- 
कौ लिषतं श्री रावत भ्रनतरामसुत*"" 


क; 


२४४५१० १४ € | ३० 
सें० मो० (१०१४) 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक ओर विषय | आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
_को संख्या 
De se 
७३८ २५२३२ 
१७ 
७३६ १६ 
७४० ४५६१ 
9४१ ५५१७ 
७४२ ४२२६ 
७४३ १२११ 
७४४ २७२६ 
७४५ २४४२ 





ग्रंथताम 





रत्नद्योत 


रत्नद्योत 


रत्तपरीक्षा 


रत्नप्रदीप 


रत्नप्रदीपक 


[भावाध्याय] 


रत्नमाला 


रत्तसार 


ग्रंथकार 


है. 


गंगाराम 


गंगाराम द्विवेदी 


गरा पति 


श्रीपतिभ टू 


श्रीपति 


ग्रंथ किस 
टोकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 





दे० का० 


दै» का० 


१० का० 


दे» का० 


है० कार 


दे० का० 


३१० का ७ 


दे० का० 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रां है?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्निसंख्या |श्रपणां है तो वते। झौर 
प्राकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का [प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या| विवरण 
पश्न | ब स द & १० 
१३.७ ५११५ ८० ११ | २३ पू० सं०१६०२ 
सं० मी० | (१-५०) 
२१"७> ११ ११ । ११ | २८ | श्रपु० प्राचीन 
सं० भी० |(१-२,४-१२) 
२२३ ५ ११'४| ३६ १० | २६ झपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-३६) 
१४९६ > ६७ ८ ९| १८ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-८) 
३० % ११ २४ ९ | १८ पू. सं०१६११ 
सँ० मी० (१-२४) 
२१.५११ ८ ११ | ३२ पू० सं०१८६५ 
सं० सी» (१-८) 
२१५५१४ | ६८ १५ | ३६ प्‌ऽ स॑०१५१९ 
सँ० मी० 
२४६% १०३| १४ ९ | ३२ । भ्रपू० प्राचीन 
से० मी० | (१-२,४- सं०१८३९ 
१०१३-१७) 


७१ 





भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 





इति श्री श्रीमद्विविद गंगाराम विर- 
चिते रत्नद्योते गोचर प्रकरणं पंचमम्‌ 
समाप्तं ॥ संवत्‌ १६०२ के साल शाके 
१७६७॥ 


इति श्रीमद्विवेदगंगारामविरचिते रत्न" 
द्योते गृहप्रकरणम्‌ ॥ 
(पु? २८) 


इति बृहत्संहितायां रत्मपरीक्षायां मर- 
क्त लक्षणोऽध्यायःह्यशीतितमः ॥ 
(पृ०-७) 


इति श्री गणपति कृते रत्न पदीपके 
कुष्ट योगाध्यायस्त्रयोविशतितमः २३ 
संवत्‌ १९११ मागंशिरशुक्ला द्वितीया 
वुध वासरे महतावराय लिखितं देवी 
सहाय पठनार्थ॥ 

इति श्री रत्नप्रदीपको भावाध्या संपुरँ 
सुभमस्तु मंगल ददात्‌ ॥ लिषतं गिर- 
धारी दुबे संवत १८६५ ॥ 


इति श्री महादेव विरचितं श्रीपतिरत्न 
मालाया विवरणां समाप्तम्‌ ॥ शुभ 
मस्तु ॥ संवत्‌ १८१९ ॥ 


इति श्री गोकुल वास्तव्य लक्ष्मी न्‌सिह 
भट्टात्मज श्रीपति कृतेरत्नसारे प्रश्न 
विशेष कथनं नाम चतथ प्रकरणं समा- 
प्तम्‌ । संवत्‌ १८३९ चत्र कृष्ण चत- 
थ्यामंद वासरे समाप्तोयं ग्रंथ ॥ 


७२ 


























पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३. ४ ५ ६ 
७४६ ५१९४ रत्नसार-सं ग्रह म्‌ंजादित्य दे० का० 
(वालवोधक) 

७४७ ३५३६ रत्नसुमशिका दैवज्ञ हरनाथ दे का० 

७४६ ७१६६ रमल दे० का० 
७४९. ४६३५ रमल द० का» 
७५० ५२५७ रमल दे» का० 
७५१ ४४७३ रमल दे० का? 
७५२ ३५३४ रमल चिंतामणि देवज्ञ | . दे० का० 


७५३ ३०४५ रमल दे० का० 


लिपि 


१ |=| 


दक 


दे० 


हैक 


दे० 


द्‌ 


. ७३ 
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पत्नो या प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूरा है तो वत? और भ्रन्य प्रावश्यक विवरण 
श्राकार भ्रौरप्रति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
_ ७ 6 भवरसंध्या विवरण | _ _ 
फर ब स॒ द ९ १० | ११ 
२० > ७५ ३६ ५ | २१ | प्पू० प्राचीन | ° "** मुद्धत्य क्रियन वालबोधकम्‌ । 
सें० मी० |(२-११,११, मुंजादित्येन विप्रेण शिष्यार्थे सार 
१२-१४,१४, संग्रहः २ ` *॥ (पृ०२) 
१ ५, १ र“ १ ८, 
२२,२३,२ 
३ ०) ३ २-४१, 
४३ ) 
Moms i ef wr " आणीत. शो न त mmc पल 
सें० मी० | (२-३७ सं०१८१२ | सुमणिका संपूर्णो सं० १८१२ चंत्र 
0000 शुक्ल पक्षे तिथो € शनि वासरे लिषतं 
तुलाराम ** ` 00 ॥ 
२५°४५ १९६ १० & | २८ पु० प्राचीन | साके नवखाद्रिन्दु _१७०६ सं० वेदान्धि 
सें० मी० | (१-१०) नगेंद्र १८४४ मार्ग कृष्ण चतुदेश्यां शनि- 
वासरे लिखितं ठाकुर शमेणस्वत्मा ॥। 
१९'८५%१२'९| १४ १२ | २७ पु० प्राचीन | इति धीरमलरत्नानंददायनेशकलानां- 
सं मी० (१-१४) संज्ञातंत्र समाप्तम्‌ ॥ 
२९८% १५५ द ११ | ४२ अपु० प्राचीन 
सें० भी० | (७-१२) 
३०७५१६१ ४ १२ | ४५ झपू ० प्राचीन 
से० भी ० ( १०४ ) 
२४१०११२ ११ | १० | २६ | अभपू० | प्राचीन इति शीदैवज्ञ बितामरिविरचिते रम्लो- 
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हि a ७ २६ ७ | ३८ पू० स०१६२५। इतिराज्या भिषेचन विधिः नृपस्य शुभम्‌ 

० मी० (१-२६) शके १७९१ सं० १९२५ वृषनाम संव- 
त्सरे चैत्र कृष्ण ७ मंदवासरातदिने 
इदं पुस्तक समाप्तं ॥। 


८५ ?८ ७"५ ५५ ८ | ११ अपू० प्राचीन 
सें मी० |(१-९, २-७, 
९-४८,१-७) 
२२>१० ५ ३ १० | २४ अपू० प्राचीन 
सें० मी० ( २-४) 
२३'३> ५ १० | ३३ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० ((१-१२, १२, 
१३-२६,२६- 
४२) 


२७५१३ १३१ | ११ | २६ पू० सं०१६४१| श्री मद्राजाधिराज प्रभुवरजयसिहस्य 
सें० मी ० तुष्ट्यै द्विजे'द्रः श्री मत्सम्राद्‌ जगन्नाथ 
इति समभिधारूढितेन प्रणीतेग्रथेस्मिन्ना- 
म्निरेखागणित इति सुकोणाववोध प्रदा- 
तर्यध्यायोध्येतमोहाय हृइहविर्रात घख- 
संख्योगतो भत्‌ समाप्तोयं ग्रंथः ॥ मित्ती 
"षाढशक्ल ८ चंद्रवासर स० १९४१ 

तदिदने संपणमभवत्‌ ॥। 
२८"७ > ११८| ऽ (१-८) | ८ | ३० पू० प्राचीन | इति रोमावली समाप्त ॥ सुभमस्तु ॥ 
सें० मी» सं० १९ ॥१२॥ केशा ल मिती वसग्ष 
वदि ॥ ६॥ रविवासरेकः॥ लिखितं 
रामलला पिडिहा मेहुती वढे श्रीराम ॥ 


(्बु२११) | | |__| श्री र 


ष्र 




















पुस्तकालय की । 
ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम 

वा संग्रहविशेष 

की संख्या 






क्रमांक और विषय ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
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७९१ १०५५ लग्नचंद्रिका काशीनाथ मि० का० | दै० 
७९२ ११४९ लग्नच द्रिका 


दे७ 


७९३ ४३२६ लग्नच द्रिका काशीनाथ दे० का 
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७७७४9 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूरा है | भ्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्णो है तो वतं- और अन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति मान अंश काप्राचीवता 
मं भ्रक्षरसंख्या विवरण 

द्य ब | स द ९ १० ११ 
३०६ ५१२९२ छि १३ | ४९ यू० प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाणमर्यादा- 

सें० मी? (१-८) स०१६०६| धुरंधर चतुर्धरवंशावतंसगोलविन्द 


सूरिसूनो नीलकण्ठस्यकृतौ सौर 
पौराणिकमत्य समर्थने रोदस्योः प्रक- 
रणं संपूर्णम ॥सं० १९०६ कातिके *« 


क 
२६'५%१६५| २० १० | २५ पुष प्राचीन | इति श्रीवशिष्ठरो मशाभ्यां विष्णु पदिष्टे 
सें मी» (१-२०) नारदोपनिबद्ध रोमशसिद्धात्ते गोला- 
ध्याय एकादशाधिकार: । 
२७५ ५१२२ २० १३ | ४२ प्रपू० प्राचीन | ईति भी रौद्री मेघमलायां गर्भे निश्चयो 
सें. मी० | (१-२०) नामः ॥ श्लोक ३२६ ॥ (पृ० ११) 
२७५%१२१| ३ १३ | ४२ | पुर सं०१८९७ इति श्री गार्गी संहितायां रौद्री मेघः 


मालायांगर्भसंयोग संपूर्णाम्‌ ॥ इति 


सें० मी० २ 
(२१-२५) मेघमाला संपूर्ण ॥ संवत्‌ १८९६**९ | 


२१.५५ ११ ४२ १० | २८ अपु० प्राचीन | इति ग्रहमध्ये केतुफलः इति श्री कासि- 


(२-६,१२, सं ०१८३५ नाथ कृतौ लग्नचंद्रिकायां संपूर्ण शुभ - 
१८५,२२-५१) मस्तु मंगल ददातु संवत्‌ १८३५ साके 
१७०० 
२०३9११०१८१ दइ | १० | २५ पू० प्राचीन | इति श्री सर्वेशास्त्रविशारदः काशी 
से० मी० | (१-८३) कृतौ लग्नचंद्रिकायां दशमोपरिच्छेदः 
१० ॥ शुभमस्तु । 
. २३५११५ १४ । ११ | २७ | पअपु० प्राचीन 
„ सें० मी० 
प्राचीन | इति श्री काशीनाथ विरचितायाम्‌ लग्न 
. ११२१३ ११ १४ | ३६ परपु ० चद्रिकायांमेकादश ११ परिच्छेदः 
'„ सें० मी० | (३०-३३ संपृणंम्‌ समाप्तम्‌ श्री कृष्णायनमः"*° 


र; ३५-४०,४६) चंद्रमे १८८३ माधुश्र मासातामानि 
तिथिऽद्री ७ चंद्रवासरात्‌ः। 


दट 














पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक झौँर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहूविशेष लिखा है 
आल > ५३) क = की संख्या ROO 00 SUS का क | क्क Sma ७७ क. RN we 
१ र्‌ ३ ४ प्‌ सलमा ६ 
७६४ ४६०८ लग्नचंद्रिका दे० का० 
कु 
७६४ ५३१६९ लग्नचंद्रिका दे० का० 
७६६ २९८३ लग्नचंन्द्रिका देऽ का० 
५ 
७६७ ३७३४ लग्नचंद्रिका काशीनाथ दे० का० 
भट्टाचाय 
७९८ १४२६ लग्नजातक दै० का० 
७९९ ७२५१ लग्नजातक दे० का० 
२ 
८०० ३८७८ लग्नजातक दे० का० 


८०१ ३७८५ लग्नजातक दे० का० 


८५ 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूरां है तो | श्रौर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्तिवर्तमान अंश का, प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 

८ भ्न ब स द & । १० MO ४ 
१७ १२१ ३ & | १८ अपू० प्राचीन | अथालिख्यते लग्नचंद्रका (प्रारंभ) 
सें. मी० | (१-२, ४) x २९ x 
२५१० १४ ८ | २६ झपू ० प्राचीन 


सें» मी० ( १-१४ ) 


२४३ % ७'८ १४ ४२ झपू ० प्राचीन 


सँ० मी० 


री 


२६:१ २ ११४ ३६ १० | २६ अप्‌० प्रचीन | इति शर्वशास्त्रिविशारद श्रीकाशीनाथ 
सें० मी० | (१-३६) भट्टाचाजंकृतौ लग्न चंद्रकाया प्रथमो 
परछेदः (पृ० २०) 


१४५ ५९ १३ |७ | १३ पू ०१९४४ इति श्री काशीनाथ भट्टाचायं कृत लग्त 
सें० मी० जातक समाप्तम्‌ भादो सुदि १३ शंवत्‌ 
| १९४४ मुकां षरगापुर लिषतंपं० श्री 

तिवारि माधौ राम चिरंजीव्‌ श्री 


रामचद्रायन्मः ॥ 
१४६ % ८'१ १७ ७ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री लग्न जातक सम्पूणंम्‌ सम्वत्‌ 
सें० मी० | (१-१७) सं०१६३८| १६३५ माघमासे सिते पक्ष चतुदेश्या > 


२३१ १५.२ ११ १० | २९ अपु० प्राचीन 
सें० मी० 


२१.८ ५१०.८ १४ ११ | ३१ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (३-१६) 


SII FRE TTT वि ह.य rrr rrr rrr 


६६ हे 


क्ष 





हा छि न 





पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
। संग्रहविशेष लिखा है 
20 की संख्या _ क ता क 
२ २ | | 
८०२ १६४९ लग्नजातक (सटीका) दे० का० | दे० 
८०३ ३६९१ लग्नपरीक्षा दे० का० | दे० 
२ 
८०४ ४५७२ लग्नपरीक्षा | दे० का० | दे० 
| 
| 
८०५ ६०६२ लग्नप्रदीपिका | 
र्‌ः | दे० का० दै» 
८०६ ७६२५ 
लग्नप्रश्न राम दैवज्ञ | दे० का» | दे० 
८०७ १०४३ | 
जब लग्नवाराही दे० का० | दे० 
| 
८०८ ५५४ लग्तवाराही दे० का० | दे० 
द०९. २२६६ छ लग्तवाराही | दे० का दे ७ 


८७ 











Fras tsBiodcreN stasis जि openings vada 
पत्नों या पृष्ठों | ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है? | श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वरते और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान झंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विघरणा 
ष्ग्र ब स द ९ १० | ११ __ 
३०५१२५ ३ १२ । ४२ अपू० प्राचीन 
सें. मी? | (१-३) 
१५३ > १११ १ ८ | १६ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६७५११७ रे ८ | ३१ झपू ० प्राचीन | श्रथ लग्न परिक्षा ॥ (प्रारंभ) 
सें० मी० (१-३) 
२७'५>१२१ २ १३ | ४४ अपु० सं०१६०१ इति श्रीकाशीनाथकृतौ लग्नप्र दी-पका 
सें० मी० (२४-२५) समाप्तंम्‌ संवत्‌ १६०१ ग्रा० ब० ५ ब० 
१६२ >८ ११ ऽ ९ | २४ पूण प्राचीन | इति लग्न प्रश्न: '** 
सें० मी० (१-८) 
२२><१३ ¥ १३ | २८ पु० प्राचीन | इति लग्न वाराहि समाप्तम्‌ ।**” 
सें० ° ( १-४ ) 
२५६११ ¥ ७ | ३० पू |सं०१९३०| इति श्री लग्नवाराह्मा स्वी द्वादशभाव 
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मम दोषो नदीयते ॥ लिखितं हर 
द्वारीलाल ॥ संवत्‌ १९३० शाके 
१७९५ मिति भ्राषाढ शदि त्रयोदश ॥ 
शुभमस्तु शुभं ॥ 
२६२% ११ १० | ३० आअपू० | प्राचीन 


संश मी० | (१-५) 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ परां है? | ग्रवस्था 




















पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपरणँ है तो वर्त। और < भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
दय्र नि ब स द पि १० ११ 
२८% ९८ १ | २२ | १३ पू० प्राचीन | इति श्रीलग्तसुंदरि रोगावलि समाप्त 
सें० मी० सं०१६३० | सं० १६३० 
१३% ८"२ द ९ | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२१२५ १३-३। २० २ ० प्राचीन | इति श्री लघुकारिका समाप्तम्‌ ॥ शुभं 
; ते» मी ` ( ०) की. | हे भयात्‌ श्री गोपीजन वल्लभाय नमोनम 
॥ श्री कृष्णायनम: ॥ 
२४% १०६ | १७ | १३ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री दिवाकर आत्मज विश्वनाथ 
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पत्नों या पष्डों श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वते। और शल्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | 
_ में श्रक्षरसंख्या _ विवरण 
दग्र ब स द्‌ € १० ११ 
२१*५ > १३ ६५ १० | ३३ ग्र्पू० प्राचीन 
सें० मी ० 
२२७१९ २१ १२ | ३५ अररु | प्राचीन 
सें० मी” | (१३, १७- 
१८, २०-२४) 
१६:२ ५ ७३ ¥& ८ | ५८ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१४-१०३) 
१४)८१२३'९ १२ १२ | ७० अपु ० प्राचीन | इति श्री मन्मिश्रमणि रामात्मज' रामे- 
सें० मी० | (२०-३१) शवर कृतायांलीलावती टीकायां ***। 
(पृ० ३१) 
२९५१२२ २५ ९ | ४६ भ्‌ ० प्राचीन | इति श्रीसकलगणाकसार्वभौमश्रीश्री- 
से मो० | (२-२६) मन्नृसिह दैवज्ञ सुत रंगनाथ कृतायां 
लीलावती विवृतौ परिकर्माणि समा“ 
प्लानि ॥`*° ( प्‌० & ) 
२४६५१०४ ३ € | ३७ श्रपू० प्राचीन | इतिश्री गर्गचार्यरत्रिरचितायां लोक 
सें० मी० मनोरमा समाप्ता ॥ `*' 
२०7६ > ८*६ शर २२ अप्त्‌ ० प्राचीन | इति गर्गे विरचिते लोक मनोरपां प्रश्‍न 
से» मी० | (१,३-६) विद्या मूलशमाप्त: ॥ ( पृ० ३) 
१६-६५१० ९ ५ १४ | २० ३० प्राचीन | इति श्री लोमशसंहितायां भावफला- 
सें. मी» (१-५) ध्यायः समाप्तः ॥शुभं। 


(से०सू० २-१३) 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?। अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रयूणां है तो वर्त और 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में विवरण 
ष्श्न ब स द ३ । १० 
२७३५११७ ३४ ६ | ३४ झपृ्‌ ० प्राचीन 
सें० मी० (१-३४) 
१९५ १२'८ ६ ८ | १८ पुष प्राचीन 
सें० मी० (१-६) 
२०५०८२ १ १० | ३१ पू प्राचीन 
स्‌७ सी० 
२२७५१०५ १० ९ | ३४ | प्रपु० प्राचीन 
सें मी० | (१-१०) 
२४'८ ५११ २ ८ । २९ झपु० प्राचीन 
सें० मी ० 
२३:८ % १०२| ४१ १२ | ४१ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (२-४२) 
२६६ ११६ ९ ८ | २६ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-३) 
२६३ ५ १२४ १३ | ११ | ४८ ० [सं०१७२० 
सं० मी० (जीणपते ) 


तत त कती) नका 
इति लोमश संहितायां त्रयोदशोत्याने 
लोमश सुजन्मा विप्र संवादो श्रद्ष्टाश्नुत 
वस्तुनिणायो नामेक चत्वाररिशाध्याय 
॥४१॥। 


इति श्री नारसिह कृतौ श्री वर्णांमाला 
प्रश्‍न ज्ञानं समाप्तं ॥ शुभ भूयात्‌ । 


"अथ योर्गतरंगिण्याँ बणंस्वर विचारः॥ 


(प्रारंभ) 
इत्येकताडीनक्षत्र विचारः (अंत) 


इति श्री दैवज्ञाचतामणि विरचिते 


रमलोत्कर्ष वषंतंत्र संपूर्ण । 


इति श्री दिवाकरात्मज श्री विश्वनाथ- 
दैवज्ञविरचितायां वर्षतंत्रटीकायां 
द्वादशभाववि । 


नूसिंह पुत्रेण दिवाकरेण दवज्ञ तोषाय- 
विनिमितायाम्‌ सत्पद्धतोवष फलस्य > 
% समाप्तम्‌ % २८ 


इति श्री गणकचक्रवणामणि श्री 
दिवाकर दैवज्ञात्मज विश्वनाथ देवज्ञ 
विरचिता श्री केशव देवज्ञ कृत वर्षफल 
पद्धति समाप्ता ॥ संवत्‌ १७२० वेशाष- 
शुक्ल द्वितीया ॥ 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूणे है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूर्ण तो वरते | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का 
____ 'ें भ्रक्षरसंख्या विवरण 
८ श्र ब स द € १० ११ 
२३:८ % १०५ १७ | १० | २९ ग्रपु० प्राचीन | इति प्राग्वागन्वय कुमारसिहात्मज समर 
सें मी० सिंह *' "”" *** ताजिक सारे वर्ष 
फलोद्ेश ॥ 
२३२% ९.८ ६ १० | ३७ प्रपू० | प्राचीन | “' “ गौरी सूनु नमस्कृत्य नीलकंठ 
सैं मी० | (१-६) गुरं तथा ॥ गोविदेन विधिज्ञेन वर्षभेदो 
विचाय्यते ।। १५.।। (प्रारंभ) 
२४६ ५१२ १४ ९ | २१ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-११४) 
२२७५ १०६ ३ ९ | ३० q्‌० प्राचीन 
सश मी० | (१-२) 

३१.३% ११'५| ४६ १२ | ४६ ग्रपx० |सं०१६०९| इति ग्रंथम्‌ हुतस्य संपूर्ण सं० १६०६ 
सें मी० (१-३२, ३४, सिखित मिदं पृस्तकं मिश्र मुरलिधर 
३६,३५,३६, स्वात्मज पठनार्थम्‌ ॥ 

४१-५०) 
३२ ०८ १०१ १७६ | ७ | ४५ पू७ (सं०१९३१| इतिश्री वृद्ध वसिष्ट ब्रह्मषिं विरचितायां 
संश मी० | (१-१७६) महा संहितायां कूहूयोग विधानाध्यायः 
समाप्तं ॥ "" “`” ॥ सं० १६३१ 
शाराचेत्र कृष्णचतुर्देश्यां लिखितमिद 
पुस्तकं शंकर दत्तात्रज पुत नंदलाले नेव ॥ 
२४४१०२ ७ ७ | २१ झपू ० प्राचीन 
सें० मी०. ( १०७ ) 
३०'२.०८१३' १२६ | १२ | ३३ पू७ . से०१८१६| इतिश्री वृद्धवशिष्ट ब्रह्मर्षि विरचिताया 


से« मी? । (१-१२६) 


भहा संहितायां तिथिनक्षत्र वाररोगोत्पत्ति- 
शांत्यध्याय चत्वारिशः ४८ इति वृदधवा- 
शिष्ट समाप्तः ॥ स० १५१६ “' 


१०१ 
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पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वतं- 
प्रति पंक्त। मान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या 


झोर 
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प्राचीन 


प्राचीन 
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ग्न्य श्रावश्यक विवरण 
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११ 


इति श्री वसंतराजे शिवाचरित्ते चतुर्थ 
प्रहरे समाप्तम्‌ ॥ '°'"'' संवत्‌ १८६० 
साके १७२५" 


इति श्री वातरायण प्रोक्त प्रश्‍न समा- 
प्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८३३ शके १६९८ पौष 
शुदि १० शनौलिखितं स्वपाठार्थम्‌ ॥ 


इति वादरायण विद्या समाप्ता। 
बक्रोत्थाः श्रुद्भवणां गजमिति सहिता 
खेंपय॑ रवेन्दु १०० विनिध्नोह्मक्कः 
शेषेषु रूपा १ द्वि ७ नवं ९ सु च भवेत्‌ 


इति श्री नन्दात्मज पंडित वासुदेव 
विरचितं वस्तु प्रदीपः समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


इति श्री दैवज्ञ सेवकाराम कृतो वास्तु 
रत्ताकरः समाप्तः ॥ संवत्‌ १६०७ 
पौषसुदि १२ भौमे । लिखितं पं० श्री 
नायक रामगोपालेन ॥। 

इति वास्तुविधि समाप्तं ॥। शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८१४ माघवदि € वृहस्पति कह 
लिषितमिदं पुस्तकं कालू चतुवेदेन स्वार्थं 
परार्थ वा (पु० ६) ००५२०० | 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पुणं है? | अवस्था | ` 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भरपुर है तो वर्त- | और भ्रत्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 
डा में भ्रक्षरसंख्या विवरण त न 
८्र | ब स॒ द्‌ | ९ १० ts Ue 
३३५१०२ | ३२ | ७ | ४६ पु० प्राचीन | इति श्री सूत्रधार मंडन विरचिते वास्तु 
सॅ. मी० |(१-३२) शास्त्रे राजवल्लभ मंडने शाकुन लक्षण 


चतुर्देश संपूर्ण ॥ 


१६७ १९१४ ६ | १७ | १९ प्रपू० प्राचीन 
सें मी० 
२४६ % €'७ ६ | १० | रे४ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी 
१३ २५८८२ & ८ | २१ ग्रपू० ०१९२४ इति श्रौ विघ्नराजग्रंथशमाप्ति शुभमस्तु 
सें० मी» सं० १६२४ मिति भ्रगहन वदि ३० 
२६५५११ | १६ ९ | ४३ पुष प्राचीन | इति श्री केशवादित्य विरचितँ व्‌ दा- 
सें० मी० (१-१९) वनं समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
२०६५६८ | ८ ११ | ३४ ग्रपू० प्राचीन | ज्ञति श्री विवाह वू दावने ग्रहयोगबला- 
सं० मी० ध्यायो > + नी फो पी 
(पु० १५) 
२१४१२२ | ५५ | ११ | ४५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री सकलागमाचायंवयं श्री केशव 


सावत्सरात्मजे गणेश विरचितायां विवाह 
वृ'दावन टीकायां विवाह दीपिकायां 
(पु० ४४) 


सं० मी० |(२-५६) 


७ 
२७४८११२ | (१,२, | ७ | २५ झपू० प्राचीन 
सें. मी० ४-८ ) 


( सं ०सू ०२-१४) 














| की ग्रंथ किस 
क्रमांक पौर विषय | श्रागतसंख्प्रा ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ श्र द 
यि विवि म __ अश्विन 'भावणाळवनभाकमाभावाालाळाळाद 
८८२ ४२६१ कै व्यवहारवृंद शुकदेव मिश्र दे? का० 
(वास्तुप्रभद) 
८८३ १०४३ शंकरीय ताजकपद्धति 
३ दे? का० 
दषं ६६५७ शंकृविचार दै० का? 
८८५ ६४५६ शंभुहोराप्रकाश पुंजराज दे० का० 
८८६ ७३५४ शभुहो राप्र काश पुंजराजदैवज्ञ दे० का० 
८८५७ ३०६६ शंभुहो राप्रकाश दै० का० 
१ । 


८८८ ५०५२ शकुनदीपिका दै का० 


८५९ ३७५७ _ शकुतशास्त्र | दे० का 


है पै ७ कि 




















पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में Ee प्रथ पूणे है? श्रवस्था | 
, का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'भ्रपूरां है तो वतं- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंग का प्राचीनता 
में अस्‍क्षरसंख्या | विवरण 
छश्च _ ब स द & १० | ११ 
२६३ ९१०७ ३२ ६ | ३६ पू० मं०१७००| इतिश्री व्यवहारवृ दे मिश्रशकदेव 
सें मी० | (१-३२) विरचिते वास्तुप्रभेदं दशम ॥ संवत्सर 
सूत्रत्य श्लोकसख्या ॥ २५ ॥ "° “" 
डे सवत्‌ ॥१७००॥ वष वेशाख- 


॥ शदि द्वितीया सोमवासरे श्रीमथरा- 
मध्ये ॥ लिषितं जठमल गोंड शभं- 
भवत मांगल्यददाल्पॅत ।| शिवायनमः! "०" 


२२,८१३ ११ २० पू० प्राचीन | इति श्री शंकरीय ताजकपद्धतौ गराता- 
सें० मी० | (१-११) सं०१८४७| धिकार समाप्तम्‌ सं० १९०७ भाद्र पद 
कृष्ण ३। 
२६७ ५१०६ २ १४ | ३४ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-२) 
२०% १०२ १३४ | ११ | २८ पु० प्राचीन होराच।य: पंजराजः करोति होरा- 
सें० मी० | (१-१३४) सारं शभुहोराप्रकाशं'"` (१०१) 
२४४२ १०७ ६६ [११ | ३८ | अपु० प्राचीन | इति श्रीमदवज्ञ पुजराज विरचिते 
सं० मी० | शंभु होरा प्रकाश दशांतदशाध्यायः ॥ 
% % (पृ० ५२) 
२ त 2१०२ ७६ १० | ४२ ग्रपू० प्राचीन 
० मी० ¦| (१-७९) 
२४% ११५ ७ १० | ३१ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (३-९) 
२४:८ % १२'३| प० स॑ ० २१| ७ "| २५ | पअपुृ० प्राचीन | इति श्री वसंतराय शाकुने सदागमार्थे- 


सें० मी? | (१३-२२) शोभने समस्त सत्यकौतुके विचारितो 
| शुभाशुभं वर्ग ५" 


१०६ 
RRSP कवाडाला छामा िंगगनि अकशबऑामयवययावााां य 


| की 
क्रमांक और विषय | अ्रागतसख्या 





की संख्या 
१ २ 
८६० ६०४ 
८९१ ४५५६ 
८९२ ६६५२ 
८९३ ५४११ 
८९४ ५९३३ 
८९५ ६०८० 
८५९६६ १८१६ 
८९७ ११८२ 





ग्रंथनाम 





शकुनशास्त्र 


शकुनावली 


शिष्यधीवृद्धिद महातंत्र 


शोध्यत्रोध 


शीक्षबोध 


शीघबोध 


शीक्षबोध 


शीधाबोध 


ग्रंयकार 





लल्लाचार्य 


काशीनाथ 
भट्टाचार्य 


काशीनाथ 


काशीनाथ 


काशीनाथ 


काशीनाथ 
भट्टाचार्य 


अ 


टीकाकार 


काखा 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


TTT काळा कक 


दै० का० 


१० का० 


दे० का० 


१० का० 


दै० का० 


१० का० 


दै० का? 





लिपि 


७ 


१० 


१० 


दै० 
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दै 
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` १०९. 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वरत और भ्रच्य आवश्यक विवरण 
आकार झौर अति पंक्ति| मान अंश का [प्राचीनता 


में प्रक्षरसंख्या विवरण 
८ भ्न ब स द ९ १० ११ 





र 








२३६ ६९ ४ & | ३२ झपू० प्राचीन | इत्युपश्चृतिविधानं ॥ 
सें० मी० (१-४) 
२७१ ५ १०५ ५ १० | ३४ प्‌ऽ सं०१६११| इति श्री शकुनावली स्कंदपुराणोक्त 
सें मी० (१-५) | याज्ञवल्केनभरितं चतुर्थ प्रकरां समा- 
प्तम्‌ ४ सं० १६११ लिषितं दाता- 
मैकरोदमध्ये ॥ 
२७.६% "१४१ २३ ११ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्रीभट्टत्रिविक्रम सुन्‌ लल्लाचाय्यं 
सें० मी० | (१-२३) सं०१८८८| विरचिते शिष्यधीवृद्धिरे महूतंत्रे 


उत्तराधिकारो ऽष्टमः सं०१८८द 
रा कातिक वदि ॥ 


२७२% १६-९| ३७ १२ | ३० पु० प्राचीन | इति श्री काशीताथ कृतौ शीघबोधे 
सें मी० | (१-३७) स०१६००| चतुथंप्रकरां ४ श्रासाड सुदि ११ संवतु 
१६०० वलदेंवं गड शुभ स्थाने ॥ 
पू० मं १८११ इति श्री कासिनाथ क्रतो सिघवेधे 
२६५११ ३६ ६ | ३१ चतुर्थ प्रकणां' संपूर्ण सं० १८११ कत्तंग 
सँ० मी० | (१-३६) क्रशा ६ सोमवासोरे ॥ 
- पू० सं०१८८७| इति श्री काशिनाथ भट्टाचाये कृतौ 
२३'५५% १२ ४५ le.) ९९ शीघ्र बोध: चतुर्थप्प्रकरं: समाप्तः 
सें० मी० | (१-४५) शुभमस्तु प्रथ शुभसंवत १८८७ के 
शाके १७५२ मिती माशोत्तमे मासे 
फाल्गुने मासे "" वी i 
० पु० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी क्रवोध चतुर्थ 
२०'७% १४ ३० | २० | १५ सं१८८१५| प्रकरणों समाप्तो संपूर्णं `" *** संवत्‌ 
सें मी० | (१-३८) १८८५ तत्र वर्षे महामंगलप्रदे मासोत्तम 
मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे शुभत्तिथो 
पंचम्यायां ॥ ५॥। गुरु वासशन्यतायं 
पुष सँ०१५५२। इति श्री काशीनाथ भट्टाचार्य क्ृतौशी प्र- 
२४५११६ २५ १० | ३२ बोध चतूर्थप्रकणं समाप्तं घं० १८५२ 
सें. मीर | (१-२५) शाके १७१७ ज्येष्ठकृष्ण प्रमावस्यायाँ 


चंद्रवासरे तादिनपुम्तक समाप्तं ""॥ 


११० 





भट्टाचार्य 





दे० 


दे० 


दै० 


दे० 


दे ० 


पुस्तकालय की | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर लिपि 
या सग्रहविशेष | लिखा है 
PPMP क सच्या. या FR 
१ २ ३ _ हे | ६ 
८९८ ६४ शीघ्रबोध काशीनाथ दे० का० 
भट्टाचार्य 
८९९ २०५३ शीद्रीबोध काशीनाथ | ' ठेठ का० 
(१ से ४ प्रकरणा) 
| 
९०० २१९५ शीक्रबोध काशीनाथ ' दै» का? 
(चतुर्थ प्रकरण ) | 
| 
| र 
६०१ ७४४४ शी प्रबोध काशीमाथ ` दे० का० 
| | 
९०२ ८०२ शीघ्रबोध काशी नाथ ' दे० का० 
(चतुर्थ प्रकरण) | 
| 
६०३ ५१२ शीघ्रबोध काशीनाथ | | दे० का० 
(विवाह प्रकरण) | 
९०४ ३२४३ शी घबोध काशीनाथ दै०० का ० 
६०५ २३७० शी प्रबोध काशौताथ । द्वे० का० 


` डर १११ 














पत्नों ,य पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में कि ग्रंथ परा है? | अवस्था 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपू्श है तो व्ते- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | _ 
प्ग्र ब स|द ९ | १० ११ 
२३ » १४५ | २५ | १५ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी घ्रवोधभाव 
सं० मी० | (१-२५) सं०१८८५ | संवत्सर प्रकणं चतुर्थ संपूण समाप्तम्‌ 
सं० १८८५ मासोत्तम मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ले पक्षे तिथी तृतीयां भुगुदिने 
शुभं भूयात्‌ । 
१८१३५ | २५ | १५ | १६ | , पू० प्राचीन | इतिश्री कासिनाथ कृतो सिघवोथ 
सें० मी० घं° १६१७ | चतुर्थं प्रकरण शभमस्तु सं) १९१७॥ 
२५:१२ १०.५| ३८ ८ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथभट्टाचाय्ये विरंचितं 
सें० मी० (१-३८) सं० १९२६ । शीघ्रबोध चतथ्यंप्रकरणा समाप्तम्‌ ॥ 
सं० १९२६ जेष्टमासे शृक्लापक्षे,..... 
२४१५ १२'३ १७ | १२ | ३० अपू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ भट्टाचायं कृतौ 
सें० मी० |(१-१७) (प्रथम प्रकरणा शीधबंर्धं विवाह प्रकरणां प्रथमं १ 
पूणं) 
२११९७ | ४५ | ११ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी घ्रवोध चतुर्थ 
सें मी० |(१-४५) | (सं०१८६७)| प्रकरणां समाप्तम्‌ ॥४॥ अथशुभ-संबत्स- 
रे$स्मिन्‌ श्री नुपति विक्रमदित्यराज्ये 
सं० १८६७ श्री श्री रामायनमः 
शुभ॑भूयात्‌ ॥। 
२५५५१४३ १३ | ८ | २३ भ्रपु० प्राचीन | इतिश्री काशीनाथ कृतो शीघ : प्र वोध 
सं० मी० | (१-७, विवाह प्रकरणं संपूरांम्‌ ।! 
९-१४) 
२३५१५४ | ९ १४ | ३१ श्रपू० प्राचीन 
से० मी० |(१-९) 
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से ग मी० |(१-८,१०-| | शिष्य बोधे समाप्तिप्रक रण चतुर्थम्‌ 
४८) | 
२३१५ १११| २७ ८ | ३० श्रपू० | प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृते शी प्रबोध **' ॥ 
क्‌! सत मी । | 
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क्रमांक ग्रौर विषय श्रागतसंख्या 


९३९ 


६४० 


६४१ 


९४२ 


९४३ 


६४४ 


९४५ 




























षट्पंचाशिका 


पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
उ कन सख्या क मादा 
आ A OT "> Ns vhs se dies छोड 
३६०५ शीघ्रवोध काशीनाथ | दे० का० 
शुकचं द्रिका सेवाराम देवज्ञ देश का० 
शुकजातक दे० का» 
शुद्धिदीपिका श्री निवास दे० का» 
शभाशुभविचार 
दे ० का» 
| 
शुभाशुभ स्वप्न फल | 
देऽ का० 
| 
षट्ग्रही फल हका 
दे० का ० 
| 
| 
। 





४५ १६१ ६ 
सं० मी» 


१५७४ ११२ ५६ 
सें० मी» 


२२४५१६ | ६ 
सें० मी० (१-६) 


२१'& % १०६ ६ 
सें. मी० | (१-६) 


२६८ ५१४ १५ 


से० मी० | (१-१५) 


स०सु०२-१६) 


पत्वसंख्या 


१२१ 





प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूणा है? | अवस्था 

क्तिसंख्या ग्रपुणं है तो वतं और प्रव्य आवश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या विवरण 


< अन्य हिन. य 


स द & १० ११ 











१२ | ३२ भ्रपु० प्राचीन | इति दैवज्ञ सेवाराम विरचिते शक- 
सं०१८९५| चंद्रिका समाप्तं मंगलं ददात वत्‌ 

१८९५ मागकृष्णपक्ष ****** ॥ 
१५ | ३४ अपू० प्राचीन | इति श्री शुकजात के निषेकजन्मा 


(खडित)| ध्याय: । (पृ० ३) 


१३ | २१ पू० प्रचीन | इति श्री महीतापनीय सत्पंडितश्री 
सं>१८४९| श्रीनिवास कृतायां शद्धिदीपिकायां 
यात्राध्यायी नामा$ष्टमोध्याय:। 
सं० १८४६ मि० माह वदी ३० 
शगिवासरे "° 
११ | २१ पु० प्राचीन 


११ | ३२ पु० प्राचीन 


& | २८ भ्रपू० प्राचीन | ग्रथ षडग्रही फलं ॥ ( प्रारंभ ) 


१ 


१३ | ४६ पृ० मं०१८८३।| इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां षट्‌- 
पंचांशिकायां होरायां मिश्रिकाध्याय 
समाप्त: ७॥ समाप्तोयं ग्रंथ: शुभमस्तु 
संवत्‌ १८८३ श्रावणेमासे शक्लपसे 
तिथौ ८ शक्रवारे ``" । 














पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा हे 
की संख्या 

१. २ ३ ए ६ 

९४६ ४०६५ षट्पंचाशिका दे० का० 
(मिश्रकाध्याय ) 
९४७ २४५२ षट्पंचाशिका दे० का» 
९४८ [| ४५१७ षट्पंचाशिका भट्रोत्पल दे० का० 
९४९ ५०५४ षट्पंचाशिका पृथुयशा दे० का० 
१५ 
९५० ५३६३ पट्पंचाशिका (टीका) पृथुयशा दामोदर देवज्ञ| दे० का० 
९५१ ५२०५ # षेट्पंचाशिका पृथृयशा भट्टोत्पल | दे० का० 
(सटीक) 

९५२ २५८ |षट्पंचाशिका (टीका) भट्टोत्पल | दे० का० 
९५३ २४१ षट्पंचाशिका भट्टोत्पल दे० का० 


(संस्कृत टीका) 





\ १२३ 











पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?| अवस्था 
का पद्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूणं है तो वतं- | भ्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
व्य ब स द ह्‌ | १० ११ 
RN. त 0 

















२१८५१०२ ९ ६ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री षट्पंचाशिकायां मिश्रकाध्यायः 
से० मी० | (१-९) 
०१८०८| इतिषट्पंचाशिकायां मिश्चिकाध्याय: ॥ 
समाप्तोयं ग्रंथः संवत्‌ १८०८ शाके 
१७३ पौषमासे कृष्णपक्षे *** ॥ 


१९६% ९२ & ६ | २५ पुष 
सं० मी० ( १-९) 


२८'८>% १४७| २० १२ | ४० पु० [सं०१५५३| इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां षट्पंचा- 
से मी० | (१-२०) शिकायां प्रश्‍नहोरावृतौमिश्रकाध्यायः ॥ 
शृभमस्तु॥ सं० १८५३ भाद्रपद शुक्ल 
अष्टमी ८॥ 
१६७८ ७ ८ | २१ पु० प्राचीन | इतिषट्पञ्चाशिकार्याप्रकीणंकाध्याय : 
सें० भी० | (१-७) सं०१८२५| सप्तमः समाप्त: ॥७॥ समाप्तश्चायंग्रंथः 
शुभमस्तु श्रीकृष्णायनमः इषद्याष्टचन्द्रैमिते 
वर्षवृन्देनभःशुक्लपक्षेऽविष्णु तिथो सोमवारे 
भवानी प्रसादेन पुस्तंव्यसे hE 
२६५ ९११७ १७ ८ | ३९ पु७ | प्राचीन | इति श्री दामोदर दँवज्ञ विरचितायां 
सें० मी | (१-१७) षट्पंचाशिकायां टीकायां सप्तमोध्यायः 
॥७॥ शुभमस्तु ।। संवत्‌ १६८ `` मिती 
फाठगु शुक्ल १३ बार वृहस्पति ॥ 
२२१७% ८८ ६ १० | ४६ पु० प्राचीन | इति उत्पलसप्त बिं० समाप्ता ॥ शुभ 


संश मी० (१-६) [०१६३८ मस्तु ॥ संवत्‌ १६३८ समये कातिक 
सुदि १ प्रतिपत्‌ सनिवासरे । भट्टोत्पलेन 
शिष्यान्‌ कंपया यथालोक्य सर्वे 


शास्त्राणि आ *'* ॥ 


२८८% १०६| १८ १० | ४१ पु० 


प्राचीन | इति षद्पंचासिका समाप्तं सँ १८६० 
सॅ« मी० | (१-१८) 


सं०१८६०| साके १७५५ मासोत्तमे माशका""'लिख 
ज्वालादत्त पठनार्थं शुभं "` भ्रतिशुद्धम्‌तं 
भ्रशुद्धंवा ममं दोशो न दियतां ।। 


प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पलकृत विरचितायां 
पद्वंचाशिकायां विवृतौप्रकीणकाध्यायः 
समाप्तः ॥ 


२४२% १०६| १५ | १३ | ४८ पू० 
से मी० | (१-१५) 


१२४ 








की 

















। ग्रथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
रो स्या. 
१ २ ३ Ls शू ६ 
९४४ २५३२ षट्पंचाशिका भट्टीत्पल दे० का" 
१७ (संस्कृत टीका) 
९५५ ४१६३ षट्पंचाशिकां पृथुयश भट्टपल | दे० का० 
(सटीक ) 
६५६ ४२१८ षट्पंचाशिका पृथयश दे० का० 
(हिंदी टीका सहित) 
९५७ २२७२ षट्पंचाशिका पृथुयश दे० का० 
९५८ ७०८६ षट्प चाशिका पृथृयश देऽ का० 
५९९ ६९१६ षट्पंचाशिका पृथूयश दामोदर दैवज्ञ, मि० का० 
(श्रकाश' संस्कृत दीका) 
६६० ३६०३ षट्प चाशिका (सटीक) पृथुयश दे० का० 
९६१ ५२०६ षट्पंचाशिका पृ थूयश दै० का 
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स द ९ 
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क।प्राचीतता 


प्रति पृष्ठ में फा ग्रंथ पुणं है ? | अवस्था | 
पंक्तिसंख्या ग्रपणं है तो वतं- 

और प्रति इंक्तिंमान ग्रंश 
_ में श्रक्षरसंख्या विवरण 





१० 





शक१७८० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१८७२ 


प्राचीन 


सं०१८८३ 


१२५ 





अन्य ग्रावश्यक विवरण 





११ 


इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां षटपंचा- 
सिकायाँ समाप्त: शुभमस्तु संवत्‌ २४ 
शा १७८० 


इति षट्पंचाशकायांषष्टोध्याय: । 
ग्रथमिश्रकाध्यायो व्याख्यायते ।**' 


इति श्री वराह मिहिरात्मजपृथृयशो 
विरचिता षट्पंचाशिका संपूर्णा ॥ शिव 
शिव शिव श्रीरस्तु शुभम्‌ । 


इति श्री वराहमिहिरात्मजपुथुयशसवि- 
रचिते षट्पंचासिकायां सपुणंम्‌ रामाय- 
संवत्‌ १८७२ भाद्रपद कृष्णपक्षे ८ 
ग्रयोध्याक्षेत्रे नागेश्वर समीपेनागेशवरा+ 
यनमः गंगातट ५ x x । 


इति श्री दमोदर देवज्ञ विरचितायाँ 
षट्पंचाशिकायां सप्तमोध्याय समाष्त- 
शचायं ग्रथ: ।'** 


इति वराहमिहरात्मज पृथजस विर. 
तायां षट्पंचाशिकायां मिश्रिकाध्मायः। 
समाप्तं संवत्‌ १८८३ ॥ शुभभूयात ॥ 


प्राचीन | इति श्री षट्पंचाशिका समाप्ता ॥ 
सं०१६३८| संवत्‌ १६३८ समये" ४“ 


NNN 


MR जा हिना se = = नर 





पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
MR न पन न ता? 
१ २ ३ 
९६२ ५४६७ षट्पंचाशिका 
९६३ २४७६ षट्पंचाशिका 
९६४ ४०५७ षट्‌ पंचाशिका 
६६५ २६३१ षट्पंचाशिका विवृत्ति 
९६६ २७२५ | (टीका) 
९६७ ७३०८ | पट्पंचाशिका | 
६६८ ७२२६ | वद्पंचाशिका होरावृत्ति 


६६६ ६३२५ |षष्टिसंबत्सरी (सटीक) 


ग्रंथकार 


भट्टोत्पल 


भट्रोत्पल 


भट्टोत्पल 


पृथुयश 


भट्टोपल 


पृथुयश 


टीकाकार 


नीलोत्पलभट्ट 


भट्ट त्पल 


| ग्रंथ किस 
वस्तु पर 

लिखा है । 
६ ७ 
दे० का० | दे 
दे० का० | १० 
दे० का० ३० 
दै० का० ३० 
दै० क्रा० | दे० 

| 

| 

| 

| 

| 
द° का० | १० 

| 

| 
हैक काण | हें 

| 
दे० का० दे० 


सें० मी० ( २००४ ) 


(जीण) 


१२७ 








मा 
पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भयूर्णा है तो वर्त और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
MEM हनी. ६__| १० pS oe 
२१२% १०-३ ५ ८ | २२ म्रपू० प्राचीन | इति श्री वराहमिहिरात्मजविरचितायां- 
सें० मी० ६-७) षट्पचासिकायाँ नष्टप्राप्तिज्ञान 
षष्टमोध्याय ॥% »< २८॥ 
२५१०२ ¥ ८ | ३३ अपु० प्राचीन | इति श्रीभट्टोत्पल विरचितायां षट- 
सें० मी० | (३-६) पंचासिकायां होरावृत्ती मिश्रिकाध्याय: 
सप्तम: :।७।। 
२६५५११५ ६ १२ | ३३ पू० १९०६| इति श्री भट्ट त्पलविरचि तर्याषटपंचा- 
सँ० मी० |(१-४,७-११) शिका वृत्तोमिश्रकाध्यायः सप्तमः ॥ 
समाप्तः ॥ सवत्‌ १६०६ ॥ 
२६४१२ १२ ७२ | ४६ झपू० प्राचीन 
सें. मी० 
२३२५११३ १२ १२ | ४१ सरयू सं०१८६२| इति श्री वराहमिहिरात्मजविविरंचि- 
सें० मी० ताया षटपंचाशिकायां मिश्रिकाध्यायः 
सप्तम ।।७।। समाप्तः सं० १८६२ 
प्रस्वत “ इति श्री भट्टोव्पलीविरंचतो- 
याषटिपःद्वसकायां वृत्ती: मिश्रकाध्यायः 
सप्तम सुधऽस्तुयादिकं पुस्तकं द्रष्टाता- 
दसं लिष्यते मया यदि शुद्धिमसुद्धवा 
ममदोषो न दीयते॥ अस्वनि सुदि १० 
सुक्रं सं० १८६२ ता दिन पुस्तक संपुनँ 
२३३ % १२ १ १३ | २२ अपू० प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां षदूपं- 
सें मी० | (१-५) चासिकायां होरावृत्तौ जयपराजयाध्याय- 
स्तृतीय :३*** (पू० ४) 
२०२% ९५ ह ५ । २२ भ्रपू० प्राचीन | केशाजाकंनिशाकरान्‌ क्षितिजविज्जी- 
सें० मी० (१-३) वास्फजित्सूयंजान्‌, विघ्नेशं स्वगुरू प्रण- 
| म्य शिरसा देवीं च वागीश्वरी ॥ प्रश्न- 
ज्ञानवतो वराहमिहिरापत्यस्य सद्वस्तुनो, 
लोकानां हितकाम्यया द्विजवरष्टीकां 
करोत्यृत्पलः ॥१॥ (प्रारंभ) 
२३°५५ १०५ ¥ १६ | ४५ अपू० प्राचीन | इतिषष्टि सम्वत्सरी टोकायां'** 
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मिलन निमा निक . PR 
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सें मी० | (१-२३) स०१६४० शुभं भूयात्‌ संवत्‌ १९४० कात्तिक शुक्ल 
१० शनिवार ।। 
२६:८ % १०"३ ५ |१३| ५१ पू० | प्राचीन | इति श्री हरिनाथाचार्यं विरचिता संकेत- 
से० मी० (१-८) स०१६२६| कौमुदी संपूर्णा ॥ 
२४६ ५१०५| १६ १० | २८ प्‌ऽ सं०१८५८३| इतिश्रीशंकेतकौमद्यां भावप्रकरणो 
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भौमवासरे पुस्तक संकेतकौमुद्यां 
पुस्तकदितु राम शुभम्‌ कल्याण म ।। 
२५% १०.७ १३ १० | ३४ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (२-८,१०- 
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चतुदरयां १४ बुधं गोकुलनाथेन 
लिखितमिदम्‌ ॥। 
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सें० मी० 
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इति श्री संक्षेप जातक नीणंय शीवद्याल 
कृतौ त्रिपतिय प्रकणं वालहेत॑ वे विर- 
चितं कादुस्फुट वहज्जातक मते संक्षेप 
जातक संपूरांम्‌ ॥ शुभ संवत्‌ १९१८ 
शाके १७८३ x २९ 

इति श्री समर विजये संग्राम निणँय 
समाप्तम्‌ रंध्र यृग्म वसू चंद्रचाब्दके 
चाश्विने तिथि ।। 


इति श्री दिवाकर देवज्ञात्मज विश्वनाथ 

दैवज्ञ विरचिते नीलकंठज्योतिवित्कृत॑ 

सज्ञातंत्रे सहमाध्यायस्य व्याख्योदाहृतिः 

समाप्त श्रकारिविश्वनाथेन संज्ञा तंत्र 

प्रकाशिका: ।। भ्रंक चंद्रगिरिचंद्र संमिते 

विक्रमस्य ॥ 

इति विद्वदृवज्ञमुकुटभूषण गोविद 

ज्योतिबित पुन माधव ज्योतिविद्विरचि- 

तायां संज्ञाविवेक विवृतौ शिशु वोधिन्यां 
राशिस्वरूपादि प्रकरणं समाप्तिमग- 

मत्‌ ॥ लिखितं हरी रामदीक्षित मंडंले- 

करेण स्वार्थ । शुभं भूयाल्लेखक पाठ 

कानां ॥ 

इति संतानदीपिकायां पुत्र भावानिरूप- 

णाध्यायः समाप्तः॥ श्रीगजानभार्पण 

मस्तु। इंद पुस्तकं श्री ठ्य वकेश्वर सन्निधौ 
सं० १९३० ॥ मिति वेशाख कृष्ण 

१३ वुधवार ॥ 


सं०१८२६| इति संतानदीपिका समाप्ता ।। संवत्‌ 


प्राचीनं 


१८२६ शके १६६१ चेत्र सुदि ६ बुधे 
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समाप्तः ॥ 


` सामुद्रिक प्रवक्ष्यामि लक्षणां 
पुरुषस्त्रियो "”" (आदि) 
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सँ० मी० मिते सिद्धान्तराज संज्ञेत पातालानां- 
निरूपण ।' ` "(पृऽ २८) 
२०.२५१०२| ६२ ११, | ३० पू० प्राचीन | इतिश्री भास्करीये सिद्धान्त शिरोमणौ 
सें मी० | (१-६२) पाताधिकारः॥ समाप्तोऽयं ग्रहगणि- 


ताध्यायः ॥ 


१४२ 


जि जाळ SIR SEIT मति रिति सिसि रति विवि | * | Fy त 
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१ | २ ३ 9 ५ | ६ 
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से मी० | (१-१६) 
१७६५७ ¥o 


से ७ मी ° ( १ YO ) 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| श्रवच्या 


पक्तिसंख्या पूर्ण है तो वतं- 
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प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
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स द 
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अ्रपू ० प्राचीत 
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भ्रत्य आवशयक विवरण 
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११ 


पु० प्राचीन | इति श्री भास्करीये सिद्धान्त शिरोमणौ 


सं०१९०३ 


पू० प्राचीन 
सं०१६३६ 
प्‌ऽ प्राचीन 
भ्रपृ० प्राचीन 
सं०१९०७ 
पु० प्राचीन 
प्‌० प्राचीन 


ग्रहाणां पाताध्यायः एकादशः ११ "`` 
शाके १७६८ 8 ००० || 


इति श्री सीध्यांन्त संग्रह समाप्तम#सँ० 
१६३६ शाकाब्द १८०१ मासानांमा- 
सोत्तमेमासे फाल्गणमासे शल्कपक्षे ११ 
चन्द्रवासरे लिषित्वा गौरीशम्मंण स्वयं 


पाठार्थहेतवे ॥ 
इति शिद्धांतसार। लिषत । म विद्यार्थी 
कुड़े । ( पृ० ७) श्री युक्ता गौड 


विप्रा हरि रस कवयो हेतवे सज्जनानां 
कुम: सिद्धांत सारं सुर मुनि मतजाँ 
तत्वपंचा-सिकांतां (पृ० १) 


इति श्री सिद्धांततारचितामरि सं० 
१९०७ फा० लिखितं मिश्र मुरलिधर ॥ 


श्री नागनाथो भवद्गोदातीरकरींद्र 
चारुवदन ध्यानानुरक्तः सदा ॥ ३॥ सूनु- 
स्तस्य गजाननस्य कृपया श्री ज्ञानराज 
सुं ध्वस्तारर्णाद्‌गणितारणांवादुदहर 
सिद्धांतत्सुदरं ॥ 
नागेश पुत्रो रघुनाथ नामा श्री मद्भवानी 
कृपया प्रबंध ॥ चकार तस्मिन्सूखबोध- 
संज्ञेसद्गोचाराख्यानमिद समाप्तं ॥ 
(पु? ३९) 





१४ड 
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की संख्या 
लला २ 
१०३४ ६४८४ 
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३ ई 
सुबोधिनी केशवदेव भट्ट 
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सूर्य सिद्धांत विश्वनाथ देवज्ञ 
सूर्य सिद्धांत 


सूर्यसिद्धांत व्याख्या | विश्वनाथ दैवज्ञ 


(सटीक) 
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लिखा है 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |अपूर्णों है तो बर्त श्रौर ध्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रतिपंक्ति मात अंश का प्राचीनता 


में प्रक्ष रसंख्या| विवरण 
द भ्र ब्‌ स द € १० ११ 











२२५ % १३-३ ७ द | २२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री केशव देव भट्ट कृतौ सुवो- 
सें मी? (३-९) धिन्यां मध्यमाधिकारः प्रथमः (पृ०३) 
२२७५९९ ¥ १० | ३४ ग्रपू० प्राचीन 


सें० मी० | (३७-६) 


३३ % १३१ १३ ११ | २६ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री दिवाकरदैवज्ञात्मज श्री विश्व- 
सें. मी० (१२३-१२६, नाथ दैवज्ञ विरचिते सूर्यं सिद्धांत सोदा- 
१३९-१४७) हरण व्याख्याने गहनार्थप्रकाशिके वीज 

साधनाध्याय? समाप्तम्‌ शुभमस्तू ॥ 
२४०८ ५% १०"६| ३० ९ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री सूर्येसिद्धांते ग्रहस्पष्टीक रणम्‌ ॥ 

सें० मी० | (१-३०) (प० ९) 

३०'७?९ १४५१ १४७ १३ | ४१ झपू० प्राचीन | इति श्री दिवाकरदैवज्ञात्मज विश्वनाथ 
सें० मी० | (१-५७) । दैवज्ञ विरचिते श्रीसूय्ये सिंद्धांतस्योदा- 


हरणं व्याख्याते स्पष्टाधिकार: समाप्तः 
द्वितिय: २ (पत्नसंख्या ४१) 


x x x 

१४८ > ७*५ १० ७-| १९ पु० प्राचीन | इति सौर समाप्तः॥ सं० १८७८- 

सें मी० | (१-१०) भादोशुल्क सप्तम्यां इंदुवासरे समाप्तः ॥ 
स्वार्थ परांथेच ।। 


२८९२ २८ ११५ १५ ११ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्रीवृद्धयवने स्वीजातके चंद्रराशि- 
सें० मी० | (१-१५) गुणाध्यायः २०४ श्लोकसंख्या २७३ ॥ 
२११३ ३ १० | ४० पू० प्राचीन | इति श्री करणादि स्त्रीलक्षण 
सें० मी० समाप्तम्‌ ॥ 


7 


¬ (सं० सू० २-१६) 


१४६ 
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क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
ः की संख्या 0? 0??? 
१ २ ¥ पू 
१०४२ ५५५१ स्फुट ज्योतिषसंग्रह 
१०४३ १६५४ स्फूट ज्योतिषसंग्रह 
१०४४ १५७९ & स्वप्नत्ितामणि जगदेव 
१०४५ १९१९ स्वप्नाध्याय 
१ ०४६ २८४१ स्वप्नाध्याय 
१०४७ ७२९१ स्वप्ताध्याय 
१०४८ ५१६९ स्वप्नाध्याय 
१०४६ ४९०३ स्वप्नाध्याय 
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२०-५३ ८'५ 
सं० भी० 


१६७% १०९५ 
सें० मी० 


२४५११ 
सें० मी० 


३४८ > १३२ 
सें मी» 


में भ्रक्षरसंख्या 


द्‌ 





३७ 


प्रति पृष्ठ में आह ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 
पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो और 
श्रौर प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीनता 
विवरण 
& 


अपू ० 


१४७ 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


* ०० महत्तमदुलंभराजात्मजजगदेव- 
विरचितेस्व्रप्नचितामणौदुःस्वप्ताधि का- 
रोद्वितीयः समाप्ता ॥ बा ॥ संवत्‌ 
१५२५ शाके १३९५ विजय संवत्सरे ॥ 
माघ शुद्ध ३ गुरूदिने विदुरनगरे 
सूरत्तानु माहामदसाय विजय राज्ये १ 
स्वप्नाध्याय पुस्तक लिखितं गणनायक 
सूतविनायेकेन * लिखितं परोपकारार्थं ॥ 


इति श्री स्वप्नाध्याय बहस्पतिकृति- 
संपूर्ण ॥ शुभम्‌ "'* " ॥ 


इति श्री स्वप्नाध्यायः समाप्तः संवत्‌ 
१८८५ साके १७५० श्राषाढे मासे 
कृष्णपक्षे तिथौ १० रविवासरे तद्विने 
इदंपुस्तक समाप्तं, शुभमस्तु, मंगलं 
ददातु ॥ | 


इति श्री ऽह्मावेवते पुराणो श्री कृष्ण- 
कृष्णखंडे श्री कृष्णनंदसंवादे २ 


"°° स्वप्नाध्यायं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं 
गुरुभाषितं ॥ येन विज्ञान मात्रेण ज्ञातव्यं 
च शुभाशुभं ॥ १॥ (प्रारंभ) ॥। 


इति वृहस्पत्यक्त स्वप्नाध्यायः ॥ 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? सलम काकी भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या भ्रपणं है तो वर्त और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मात भ्रंश का | प्राचीनता 
में प्रश्ञरसंख्या। विवरण 
द्र ष ब | स द & १० ११ 
२४८ ५ ११:३| ४ ११ | २९ पु० प्राचीन | इति बृहस्पति कृत: स्वप्नाध्यायः ॥ 
सें० भीo ( १-४) 
२५% ११९ शर ९७ । ३२ पू० प्राचीन | इति पुराण समच्चये गरुतं स्वप्ता- 
सें० मी० | (१-५) सं० १७८६ | ध्यायं समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ १७८६॥ 
२७% १२:१ २ १३ | ४० पु० सं० १६२० | इति श्री वृहस्पति श्राचार्य प्रोक्तं स्व- 


सें० मी० | (१-२) प्नाध्याय समाप्तम्‌ संवत्‌ १६२० ''*** 


२१ ०१३ २ १० | २८ अपू ० प्राचीन | स्वप्नध्यायं प्रवक्ष्यामि यथाक्तं गरु- 
सें० मी० | | भाषितं ॥*** ०३) 

| 

| 

| 





२८५५१३ | ७ | १०, ३१ अपू ० इति स्वप्नाध्यायि संपुणांम्‌ । 
सें० मी० | 
२२५५१० ३ | ३५ पू० प्राचीन । इति श्री बृहस्पति विर विरचिते स्वप्ना- 
सें० मी० श०१७७४ | ध्यायः समाप्तः ॥ शके १७७४ मार्ग- 
| शक्ल ५ तदिने दुर्गो पनाम्ना जय हर 
इमेन लिखितं ॥ 
१२'२ > ११ १२ | ११ | ९२३ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री आयुर्वेदमते स्वप्नाध्याय 
सें० मी” |(१-१२) स०१८७१ | द्वितीय: ॥ सुभंमस्तु सं १८७१ काक्ति 
शुक्ल ११ बध वासरे लिषतं गलावसघ 
ब्राह्मण वढाणामध्ये शभ भयात ॥ 
२६७५११४. ४ | ९ | ३५ पू० प्राचीन | इति कमलाकरक्कते शांतिरत्नेदःस्वप्त 
सँ० मी० | (१-४) स० १९१२ | शांतिसमाप्तम्‌॥ लि» विश्वनाथ 


| दीक्षितेन सं १९१२ मागकृष्ण ७ ॥ 





१५० 











पुस्तकालय की | 
कर्मांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या त या 
२ तन तरा ती माहालाा 
१०५८ ३१४५ स्वप्ताध्याय 
१०५६९ २६१५ स्वरभेद शिव 
१०६० ३५६१ स्वरविज्ञान 
१०६१ ६८७१ स्वरशास्त्र 
१०६२ ६८५२ स्वरसार नंदराम 
१०६३ ७३८३ स्वरोदय 
१०६९ ६६०३ स्वरोदय 
१०६५ ६८०१५ स्वरोदय 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 





दे० का० 


दे० का ० 


दे० का ० 


दे० का 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


लिपि 


देऽ 


दे० 


दे० 


दे ० 


दे 9 


दे० 


दे० 
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पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? | अवस्था 





पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण तो वर्त- | ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
झाकार आौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण _ 
द्ध | ब स द & ११ 
२७% ११ ३ € | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री बृहस्पति प्रोक्तं स्वप्नाध्यायः 
सें० मी० | (१-३) सं०१८८६| समाप्तम्‌ श्रीरस्तु संवत्‌ १८८६० 
शाके १७५४ नभ शक्ल ७ भगौलि 
लऊमिस्रेन छ ॥ 
२४५११ द | ४५ पुष प्राचीन | इति शिव विरचितयां: स्वरंभेदं 
सें० मी? (१-६) स०१८२२| समाष्तम्‌ ॥ संवत्‌ ॥ 
१२% ८'७ २८ १० | २३ झपू० ॥ 
सें० मी० (१-२८) 
१४ १८ ७*७ १० ७ | १६ ञ्रपू० प्राचीन | इति स्वरशास्त्रां समाप्तः ॥ 
सें० मी ० ' 
२३६ २८१०'&| १० १० | २६ पुष प्राचीन | इति श्री मिश्र तंदराम विरचित स्वर 
० मी० | (१-१०) सं०१८४४| सारः संपूर्ण: ।। "° ॥ संवत्‌ १५४४ 
वैशाख शुद्ध पौणमास्यां जयपुरे 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
२७१५११९ २१ & | ३८ पुष प्राचीन | इति श्री ईश्वर पार्वती संवादे स्वरोदय 
सें मी० | (१-२१) नवप्रकरणं साप्त॑ १ २६ ॥ 
२७४ ५ ११६ २ १८ | ५१ झपू० प्राचीन 
सॅ सीर 
२४५५ १००, १७ & | ४९ पु० प्राचीन | इति स्वरोदय समाप्त श्री गुरूनाथ ॥ 
सें) मी० | (१-१७) 
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दे० .. 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 

वा संग्रहविशंष लिखा 

| की सख्या है | 
१०६६ ७१५६ स्वरोदय दे० का० | दे० 
१०६७ ५७२४ स्वरोदय दे० का० | दे० 
१०६८ ६२३० स्वरोदय दे० का० | दे० 
१०६९ ५६७८ हाथनरत्न बलभद्र दे० का० | दे० 
१०७० ३१०४ हायन रत्न बलभद्र द० का० | दे० 
१०७१ ४५४ हायनरत्न बलभद्र दे० का० | दे० 
१०७२ ७६२६ हायनरत्न बलभद्र दे० का० 
१०७३ ७८५८ हायनरत्न बलभद्र देश का | दे" 

















पत्नों या पृष्ठों क्या ग्रंथ पूर्ण? | भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या अपूर्णा है तो | और 
श्राकार वर्तेमान अंश का 
विवरण 
दश्र ब € १० 
२०१६ > १०-८ ८ श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-८) 
२०१ > ९.७ ण पुष प्राचीन 
सें. मी० | (१-५) 
२१६% १८९४ ३ अपु० प्राचीन 
सँ० मी० 
३१५१२८ १५४ श्रपू० प्राचीन 
सँ० मी० (कृमिकृन्तित) |सं०१८९५ 
२३८% ११२ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (६०,१५४- 
२६४) 
३१६०६ ७ ६३ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी” ( १-४५, 
४८-६५) 
२६८ ५११% ६६ पु० प्राचीत 
सें० मी० (१-६ 
२३२% ११२| ० श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
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अन्य झ्रावश्यक विवरण 


१० 





इति `"दैवज्ञश्रयं पंडितदामो दरात्मज 
वलभद्र विरचिते हायन रत्ने मासमवे- 
शादिविचाराध्या यौडा “८ समाप्त- 
शचायं ग्रंथः श्री सं. १८६८ शाके 
१७६३ मासोत्तमे माघमासे" “**** 


इति श्री महँवज्ञवर्ग्य पंडितदामोदरा- 
त्मज वलभद्र विरचिते हायनरत्ने सह- 
माध्यायश्चतुर्थः ४ ग्रथवर्षेशादि विचा- 
राध्यायः तद्षषंश निणांमुंथाज्ञानं विना 
नभवत्यत्र आदौमुथहा नि रूप्यते-तत्रमुंथा 
देशस्य व्याख्यान माहवादवः प्रसूतिलग्न 
भ्रमनेन भावात्मन्थातिमुंथेति चऊठि- 
रस्याः ॥ शुभाशुभाख्य ***'** ”" द्वादश 
भक्तेतु दुद्धते ॥ 


इति श्री महैवज्ञवर्ण्य पण्डित दामोद- 
रात्मज वलभद्रविरचिते । हायनरत्ने 
वर्षेशादि विचाराध्यायः समाप्तोयं 
श्री । | ७७१ %००००० ५४० 


RRR 





क्रमांक और विषय 
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१०७६ 


१०७७ 


१०७८ 


१०७६ 


१०८० 
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| की 
आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


२ 





६८१३ 


२४६ 


९७९. 


इड८९€. 


२२४९ 


१३३६ 


४२०१ 


ग्रथनाम 








हिल्लाज दीपिका 


होडाचक्र 


होडाचक्र 


होडाचक्र 


होडाचक्र 


होडाचक्र 


हो डाचक 


हो राच 


ग्रंथकार 





ग्रथ किस 
वस्तु पर | लिपि 

लिखा है 
६ ७ 
मि० का दे० 
दे० का० दे० 
दै० का० | दे» 
दे७ का० दे० 
दे० का० दे ० 
मि० का० | दे, 
दे० का० | दे० 

दे० का 


६० | 
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पित्तावर फाया -जाकाएन्यककक 





| 
पत्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| अवस्था | 





का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूर्ण है तो वतं-| श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीवता 
________।______ 'मेंभ्रक्षरसंख्या विवरण _ 
OE RO) 0 0. ११ 
२१*८% ११ १४ ९ | ३३ यू० श्राधुनिक इति हिल्लाज दीपिका समाप्तं ॥ 


सें० मी० ( १-१४ ) 


२५२ % ११'३ प्र ११ | ३४ पु० प्राचीन | इति होडाचक्र सम्पूर्णा सं १९३१ 
सें मी० | (१-५) सं०१६३१/ श्रावणमासे कृष्ण पक्षे शभ तिथौ पंच - 
म्यां ५ तत्रापि रविवार लिखत मिकु 
स्व पठनाथं । याइश पस्तकं दृष्ट 
तादृश लिखतं मया यदि श्रुद्ध अ्श्नद्धं 

| वा मम दोशो न दीयते ॥ 


पू० प्राचीन इ! होडाअक्रं समाप्तम्‌ लिषतं चौवे 
सं०१६०१ व शित लालस्य ग्रात्मज्यर्थं पराथ शुभ 
भवतु ॥ श्री मंगलं ददातिम्‌ ॥ सवत्‌ 

। १६०१ शाके १७३७ ॥ 


२५८% १०७ ६ ६ | १६ 
सें ७ मी o ( १ ल्य ६ ) 


२७३ २८१२ १० ९ | ३४ | श्रपु० प्राचीन | इति होड़ाचक्र समाप्तम्‌ ॥। 
संश मी० | (२-११) 


१०.७ १०'२| १५ | १० | १३ प्रपू० प्राचीन | इति लग्न विचार ईति होडाचक्र सं० 
०१८५२| संपुर्ण समाप्तं शुभसमस्तु सं० १८५२ 
तत्न वर्षे श्रावण मासे शक्लेपछ शुभ 
तिथौ दशम्यायां शिवदत्त ॥ पठनाथम्‌ 
नण राम वेटाबे नथमल का शुभं ॥ 


१६२१५२ १४ १४ | २३ पू० सं०१६१५| शभ लिषते परथम ज्येष्ठ शुदि ११यार्सा 
सं० मी० (१-१४) गरुवासरे संवत्त १६१५ काः शाके १७८० 
वाचे पढे सीषे “* गोपाल जी की 


२०'२>%१३१७७ १३ १९ | १४ भ्रपु० प्राचीत 

सण मी० 

२५० १२.६ ३ €| २३ १० प्राचीन | इति श्री होराचक्र समाप्तम संवत्‌ 
से० मी० (१-३) सँ०१९०३ १९०३ चेत्न मांशे कृष्णपक्षे ११ एका 


दस्यां शनीवासरे ॥ 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की | वस्तु पर 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार | टीकाकार | लिखा है 
वा संग्रहविशेष 
त BRE (FE... 
१ २ ३ 0 शे ६ 
१०६२ ८६९६ होराज्ञान दे० कार 
१०८३ ७६२४ होरामकरंद गुणाकर दै० का० 
१०८४ | ३७१४ हो रामकरंद गुणाकर दे० का» 
१०८५ ३६४१ होरामकरंद गुणाकर देन का० 
१०८६ ४६०६ होरारत्न रघुवीर ३० का? 
१०८७ ५०७६ होरारत्न रघुवीर हे" का» 
१०८६ ४४९६ होरारत्न १० का० 


१०८६. ६०२८ होरारत्न दे० का? 


| 
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| लिपि पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरां है?। भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपुरां है तो वर्त और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
७ पप्म | बे |स द ९ | १० FE, FOP 
२४७५१३३ १५ १४ | २५ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मो० (१-१८ ) 
| र" २३-१ ४११ ५० १० | ३३ प्‌० प्राचीन | इति श्री गुणाकर विरचिते होरा मकरंदे 
सें मी | (१-५०) सं०१६७९| स्वख्याति वर्णनं नाम द्वात्रिशोध्यायः 
| समाप्तः ।। 
| Fe २३ ३ ५१०६ १५ १३ | ३८ अपू० प्राचीन | इति श्रीगुणाकर विरचिते होरा 
से० मी० | (१-१८) मकरंदे दशाविपाको नाम दशमो 
ध्यायह: ॥ १० 
० २३:२ ५११ १० १४ | ३६ | पू» प्राचीन | इति श्री गुणाकर विरचिते होरा 
| सें मी० | (२७-३६) मकरंदंद्‌ काणास्वरूपाध्यायः ॥ 
| ' (पृ० ३५) 
दै» ३०४ ५ १५-१ ३ १३ | ३४ प्रपू० प्राचीन | रघुवीरो कृते होरा रत्ने गर्भादिविततं 
सें. मी. | (२-४) प्रकाशस्ति मितः पद्यैर्यातो वास वसं 
मिते: ॥ 
दे ३०९४ ५ १५:३१ ११ १३ | ३६. ग्रपू० प्राचीन | रघवीरोकृते होरारत्ने निर्याण संज्ञकः । 
सें. मी० | (६-१६) प्रकाशः समप्तभूतुल्यः पच्चैरयातोरसो- 
न्मितेः x x ॥ 
| ३०'७ १८ १०*८५। १० ११ | ४४ प्रपू० - प्राचीन | इति श्री होरारत्ने सुर्यादि भावफला- 
१० सें० मी० (१-२,४-११ भे०१८९३| न्यवस्थावशात्समाप्तम्‌ शुभमस्तु सँ» 
१५९३ फाल्गुण शुक्ला ९ बुध "" ॥ 
दे० २७९३११७ ५ & | ३९ | अपू० “| प्राचीन 
सं० मी० ( १-८ ) 
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पुस्तकालय को 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
को सख्या 
१ २ 
१०९० २२६८ 
१०६१ ६९०७ 
१०६२ ३३१० 
१०६३ ४१८२ 
१०९४ ५००२ 
१०६५ ४४५० 








ग्रंथ किस 

ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 

लिखा है 

२ ४ ५ ६ 

हो रा रत्न दे० कएऽ 

होरारत्न दे० का» 
(भ्रष्टकवर्ग विचार) 

होरारत्न प्रकाश दे० का० 

होराशास्त्र दे० कार 

होरासार दै० का» 


होरासेतु रघुवीर शर्मा बाँ० का० 
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१५६ 



















पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वर्त-| ौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंडधा। विवरण 
दभ्र ब्‌ स द ६ १० ११ 
२४७ ०११ ¥ १२ | ४७ ग्रपू० | 
सें० मीर (१-४) 
२७३%११७| १२ ९ | ४४ पू. सं०१६३० इति श्री होरारत्ने प्रष्टक वर्ग विचारः 


सं० मी० | (१-१२) समाप्तिमफाणीत्‌ ॥ इति॥ संवत्‌ 
१९३० ॥ चैत्र कृष्ण १४ चतुर्देश्यां 


भौमे ॥ 


२२२५१२६ १६ 


२ १३ | ३१ पू० प्राचीन | रघुवीरोद्धते होरारत्ने नष्टाख्य जातक ॥ 
सें० मी० | (१-१६) 


सं०१८५५| प्रकाशोष्टादशः पद्य: प्रयातो दशसं- 
मिर्तैः॥ समाप्तश्चायंग्रंथः ॥ संवत्‌ 
१८५४ कातिक कृष्ण १० लिखितं 
खुमान दुबे गवरू ॥ 


२८९४५१३२ ६ ९ | २८ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२४७ % ६ ११ | ३६ ्पू० प्राचीन 
स० मी० (१८,२७-२५, 

३३,४७,६२) 


१० | ४२ पू० प्राचीन | शकेष्ट वाणष मही प्रमाणो काशी 
[०१७३ निवासी रघुवीर शर्मा ५ % > % »< 
२८ % > देवज्ञ श्रीमद्रिठ्ठलस्यात्म- 
जेन बद्धसेतौ पद्य रत्वैरनघ्ये: उच्छवा 
सानां नाम संख्यान नामा प्रोच्छवासोय॑ 
षट्ति ३६ संख्यः प्रपूर्णः॥ सं० १७३१ 
=o: जेष्ठे मासि ब्रष्टम्यां सोमवासरे 
लिखित मिदं % १ % ॥ 


२८११६ ६३ 
से. मी० ( १-६३ ) 
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| पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ भ्‌ ६ 
तत्न 
१ १६६४ | अजपा गायत्री कल्प दे० का० 
२ ४१८२ भ्रतिकाल पंचरात्र दे० का० 
३ ३३६७ अ्रश्नपूर्णा कवच दे० का० 
२ 
¥ २१६१ अन्नपूर्णा कवच दे० का० 
७ 
प्‌ १७३६ भ्रश् पुर्णा पटल दे० का० 
६ २१६१ भ्रन्नपूर्णा पटल दे० का० 
७ 
ति २१०१ गरन्नपूर्णा पूजा पद्धति दे० का० 
७ 


छि ३३६३ अन्नपुर्णा पूजापद्धति दे० का० 


१६१ 
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लिपि पत्रों या पृष्ठों प्रति एष्ठ क्या ग्रंथ पूरणा है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणाँ है तो और अव्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का 
व | ___िंभ्रक्षरसंख्या| विवरण | | __ 
लड | द अं ब्र | स द 8 १० ११ 
दे ० जा 
१४% ८५५ ३ & | २१ श्रपू० प्राचीन | अथ गायत्री कल्पः समाप्तः ॥ श्री ॥ 


सँ० मी० (४-५-६) 


देश ३६५१५२ ५६ ७ | ४१ भ्रपु० | प्राचीन | इतिश्री श्रतिकाल पंचरात्रे शिवपावंती 
सें० मी० (१,४-३०, संवादे प्रक्षोभ्यकक्षपुट्थां भ्ररिमाद्याषट 
३२-५९) सिद्धि `° "” मग्रवणांनंनामसप्त 
दशः समाप्तिमगमत्‌ ।॥ ।पत्रसंख्या ५२) 
दे० २०१५८१०'२ ३ ७ | २४ पु० प्राचीन | इति श्री भैरव तंत्रे अन्नपूर्णो कवचं 
सें० मी० | (१-३) संपूरांम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
दे० १४०५ ५१०-५| ३ ९ । १५ पू० प्राचीन | इति श्री भैरव तंत्रे श्रन्नपूएँ कवच 
सें मी० | (३७-३९) सपूरांम्‌ ॥ 
दै * २०९४५१०९२ ऽ ७ | २४ पु० प्राचीन 


से दु मी © ( १, ३-६ ) 


दे० १४५ ४%१०५|। १० ९ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे पंचाग खंडे सप्त 
सें० मी० विद्या रहस्ये श्री मदन्नपूर्णा पटल समा- 

प्तम्‌ ॥ झो नमो देव्ये नमः ॥ 
दे० _ १४४३८१०४ २७ & | ११५ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्र सप्त विधि 
सें० मी | (१०-३६) रहस्ये श्री मदन्नपूर्णेशवरी पूजा पद्धति 

संपूर्ण ।। 

दे० ४ २०'४>१०'५| २० ७ | २७ ग्रपू० |सं०१८०९| इति श्री रूद्रजामलेतंत्रे सप्तविद्या- 
धे सें. मी० | (१०-१३, रहस्ये श्रीमदन्नपूर्णा पूजापद्धति संपूर्ण: 
i १५-३०) सं० १८०६ वषेना मागं सुदि १४ 


हि ईसंन्सु०२०२१) | | | | ___।भोमवासर) ०सू ०२-२१) भोमवासर । 


१६२ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
_की संख्या __ _____ 
> ५ का पत ३ ४ शर 
ह ४७६४ [| श्रत्नपूणण्वरी मंत्र- 
प्रयोग 
१० ५४९६ अपराजिता कल्प 
११ ४३२१ प्रभिष्टगणपति 
१२ ४९४५ अगला स्तुति तंत्र 
२ 
१३ २७३% भ्रष्टविद्या साधन- 
विधि 
१४ ६४४८ भ्रष्टाक्षरदेवी मंत्र 
१५ ४३६८ भ्राकाश भैरव कल्प 
(निग्रहदारुण सप्तक) 
१६ २८२७ श्रापद्उद्धार 
शर 


दे* का० 


दै० का० 


दे० का० 


१० का० 


दै० का० 


दै» का० 


दे० का 


१० 


ke 


१० 
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१० 


१० 


१६३ 








पत्नों या पष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परां है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्निसंख्या |श्रपूण है तो | श्रौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का [प्राचीनता 
में प्रक्षरतंख्या| विवरण 
दग्र ब स द & १० ११ 
त हिडन | "भप्सासालाउरपकाभाजपमप ८ मर्द 
२८.६५९ १ ८ | ३० पु० प्राचीन | ग्रथान्नपुर्णृशवरी मंत्रप्रयोगः। (प्रारंभ) 
सं भी० 
२७ ५११ ३ १३ | ५५ झपू ० प्राचीन 


२११० ३ १२ | ४१ पू० प्राचीन | इति सिद्ध शाबरतंत्रे कलियगे प्रत्यक्ष 
सें० मी० | (१-३) सिद्धि प्रदे महा रहस्ये उमा माह्रेश्वर 
संवादे शंकरेण विरचिते सर्वाभिष्ट फल 
प्रदे शवेत्ताक॑ अभिष्ट गणपति कल्प 
समाप्तं ॥ 
१३'३ ० ९'५ १ १० | १५ अपू ० प्राचोन | इति ग्रगँला स्तुति*"* ००) 
सें मी० | (१०वाँ) 


१५७ ५ ११'४| १२ । १० | २८ | श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ((१-२,५-१४) 


इति श्री प्रष्टाक्षर मंत्रसमाप्तम १॥ 


२५'८ % ११२| १ १० | ३६ प्‌० प्राचीन 
सँ० मी» 
इत्याकाश भैरव कल्पे निग्रह दारुण 
सप्तक समाप्त । 
१९"५५८१०३| ४ € | ३३ प्‌ऽ प्राचीन 


सँ० मी० | (१-४) 


"८५९२ | १२२ ७ | १६ भ्रपू ० प्राचीत 


१६४ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
DRE रो सच्या... ती क 
२ ॐ ४ ण ह ७ 
१७ १३१२ आपदुद्धार दे* का० | दे० 
१८ ६२४८ आपकदुद्धारक स्तव- दे० का० | हैण 
राज कवच 
१६ NS श्राफ्दुद्धार कवच ३० का० | दे० 
हैं. 
२० ७०४३ आवाहनमंत्र दे० का० | दे» 
¥ 
ह Ea आसुरीकल्प दे० का० | दै० 
५ 
२२ १८०१ आसुरी कल्प "देश का० | दै० 
२३ १५६१ आसुरी मंत्र दे० का० | दै० 
न 
क १५७६ भ्रासुरी विधि दे० काऽ | द० 


१६५ 





पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या 
आकार 
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२० % ११९५ १ 
सँ० मी० 


१२०६ १६ ५'८ १ 
सें० मी० 


१५५% ६ ५ १० 
सें मी० 


१४७५१३३ ३ 
सें० सी» 

१७.७ ० ११ १ 
सें. मी० 
१५५९ १२ ७ 
सँ० सी» 

१६२% १ २ 
सें० मी० 

२०१% ११६ ६ 


संश मी | (१-६) 


पृष्ठ में | ग्रंथ पणां है ? 
पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वतं- 


आर प्रति पंक्ति भान अंश का 


में प्रक्षरसंख्या विवरया 
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अवस्था 
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प्राचीन 


प्र।चीन 


प्राचीन 


प्राचीत 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


इति श्री विश्वसाशेद्धारे आपदु- 
द्धारकस्तवराज कवच समाप्तः ॥ 


इति प्रासूरी कल्प समाप्तम्‌ । सं० 
१८३६ श्रावण कृष्णा ७ बुधवार । 


इति पुरश्चरण विधि: संपूर्णं सूमंतं 
ब्रतमंगलं ददातु । श्री जूसहाई । 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
मत को संख्या क नी | 
१ २ ३ १ ६_ | ७ 
२५ ७३१० उग्रतारामंत्र दे० का० | दे» 
(कालीतंत्र) 
२६ २९५१. उड्डीशतंतर दे० का० | दे० 
२७ १२७० उड्डीशततर दे० का० | दे० 
२५ १६६७ उड्डीशतंत्र दे० का० | दे० 
२९ ४९४५ उत्कीलन मंत्र दे० का० | दे० 
२ 
३० | ४०१५ उलूककल्प दे० का० | दे० 
३१ ५२१८ | एकमुखीहनुमत्‌ कवच दे० का० | दे० 
२ 
३२ ८४७ एकमुखीहनुमत्‌ कवच दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पुणा है ?| श्रवस्था 
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| | | | 
६४ ! ४२६३ | | कुंडसिद्धिक | का० दे० 
॥ | ५ । | १, | न १ , ६ 
| | 
| | | 
| न | | 
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पत्नों या पृष्ठों | ,. . [रति पृष्ठ में ग्रंथुपूरों है | अवस्था | 
का पत्र संख्या || पंकितसंख्या' ।अ्रप॒णं है तो वते-। और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति मात अंश का | 
२) 8 ही में भ्रक्ष रसंख्या| -विवरण = + =~ = 
द ञ्च ब स द - है १० जप ~ 
२६०१ ११५, ६ , | ११ | ४४; | अपू० | प्राचीनः 
सें. मी० ' | ' (१-६) | । | 
$ र | पे 
२११०५ ६ | ५ | पृः | अपु० प्राचीन | ॐ भ्रस्यश्री कालिकाकवचस्य भैरव ऋषि 
सँ० मी० ;| (१-६) र. 4 : | रनृष्टुप्छद: श्री कालिका देवता `` *** 
, || | [| (पंत्रसं०-२) 
॥ | 
१६४ > ८४ ७ “५ | १८ “पुष प्राचीन |` इति श्री वैरिहरण कालिकवचं शमाप्तं 
सें० ' मी० | ' (१-७). | | सं°१८६४| 'शुभंम्‌ ॥'श्री' समत १८६४ १८ ३९7३९ 


न | । 


"२४५ ०१०१) ४ ।“४।| २१| पअंपू० `| प्राचीस 
सें० 'मी० | » । 


०००००० ०० ९०० अर आम de =e 


| 
| 
। 
११ ९, . १.४ | 
।वृं७*७'» ११ ' 


भे इति कालीकृलसबस्वे ' महातंत्रे'** 
सें० मी० . | ' (१-३४) टे 


कालींपटलो' द्वादशः समाप्तः शुभमस्तु 
सबंजगताम्‌ ॥ 


प्राचीन 


| 


| । || | | 


"२३५.५ १०५| म्द ,| “८ | ३२. 'पू७ प्राचीन 
सें ० मी० " । | । ६ 
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“इति  रुद्रयामंलेतंत्रे ` दशविद्यारंहरंये 
'कॉलीपटंलं समाप्तं ॥ 


~ we 
= 


२२:०२ &५ | ।११ ८ | २७ | ?अ्पू० . | प्राचीन 
भसें० भी० , है | : 


[| $ 
। ह १ र 


२३४.५१० -३२ | ५६ | ३२ : अपुष ` |सं११५०६|:कुडाकृति--वत्सरे मासे . भाद्र पक्षच 
'सँँ० :मी० ; | (११-१५ | ।| ` | कुग्रों; ॥ त्योदस्याचु दिवावा--दामो- 
१७-३४) | | | | दरः समालिखेत्‌ ॥। शके १४४१ सुभान 
कत्या । ।संवत्सरे ,.भाद्र पप्तासे + कृष्णाप्रक्षे ; गुर 
तृयोदशी तिथौ आश्लेषानक्षत्रें--दा मो- 
दर” भेटभट्टेन लिख़ितद चात्रयस्य।सूत 
ठियंबक भट्टसरठेन लिखापितं इदभ्मंय 
हालि १५०६ समयन तिथि प्रमाथा 
व है १०० || 
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कुमार तंत्र 


कुमारीपूजा 


कुल दीपिका जगदानंद 


(कौलिकार्चंनदीपिका) 


कूटशोधन 


कूलांतपीठ 


क्रमदीपिका# केशवाचायं 


(संस्कृत टीका) 


केशवाचार्य 


क्रमदीपिका 
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ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 


दैे० का० | दै» 
दै० का० | दे» 
दे० का० | दै० 
० का० | दै» 
दे० का० | दै» 
ह दै० का० | दै० 
१० का० | दै० 
दे० का | दे० 


१७७ 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? भ्रवस्था | 
का पत्रसख्या | पक्तिसंख्या |्रपूर्ण है तो वर्त- और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का. प्राचीनता 
मं ग्रक्षरसंख्या| विवरण | _ 
2. HR, ORR, EF. RP नी AOE RP ११ 
| | ती लियो 
२९'३ ५१३-७ १६ ११ | ४१ झपू० प्राचीन | इति कुब्जिकामते भैरवी निर्णोयो नाम 
सें० मी० (जीणा) चत्वारिशतितमः पटलः ॥ 
१४-५५१५ ९ |१०| ११ पू० प्राचीन 
र्से ७ प्री छ 
१४४० ११५, ५ ९ | १२ | प्रपु० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-५) 


२३°५५ ११ ६६ १० | ३५ भ्रपू० सं०१६१५| इति श्री जगदानंद महामहोपाध्याय 


सें मी. | (१-२५, कृता श्री कुलदीपिका समाप्तः घं० 
३०-७३) १६१५ फाल्गुण कृष्ण चतुर्दश्यां 
गुरु वासरे । 
१६२ ८१०१ १ ८ | १६ पुष प्राचीन | इति चतुर्थी सोधनं मूलेन दशवारं सर्व 
० मी० शोधयेत ॥ 


२५९३ % १०९३ १ ११ | ३६ भ्रपू० प्राचीन 


से० मी? (जीणं) 
२७ > ७१८ ५० ७ | ५४ पू० प्राचीन | इति श्री केशवाचार्य विरचितायां क्रम- 
सें. मी० | (१-५०) ०१६३५| दीपिकायामष्टमः पटलः ॥ सं १६३८ 
समये श्रावण सुदि १३ शनौ लिखित- 
मिदं पुस्तकं स्वार्थ गोपालेन तृपाठिना 
काश्यां ॥ शुममस्तु ॥ (वैष्णव तंत्र ॥। ) 
२६'५%११५| ३० १३ | ५० पू० श०१६२४ इतिश्री केशवाचायं विरचितायां क्रम- 
सें० मी० दीपीकायांमष्टमः पटल:॥ शके १६२४ 


सुश्रान संवत्सरे श्राषाढ़ शकले चतुर्थ्या 
इंदुवासरे क्रमदीपिकायां ग्रंथ लिखित- 
मिद पुस्तकं समाप्तं ॥ उद्धवदास 
वैष्णव महानुभावस्य पठणार्थं लिखित 
मिदं पुस्तकं गोस्वामीवासुदेवेन । 
(सं०्स्‌० २-२३) | (गोपाल मत्रानसारिवेष्णवतंत्र ) । 
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पत्नों था पष्ठों | प्रति पृष्ठ में का ग्रंथ परां है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (ग्रपर्शं है तो वत और 
आकार और प्रतिपंक्ति | अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
व्य ब स | द & १० 
५५६%११ | ४२ | १० | ३८ अपू ० प्राचीन 
सें मी० (१-२४, 
२४-२ ५, 
२८-४३) 
२४५५१०६ २ १२ | ४६ अपु० प्राचीन 
सं० मी० |(३-११) 
२४ ३%८५.७ ८ ७ | ४० पुष प्राचीन 
सें. मी० | (१-५) 
| 
२४'२%१०'२ १ ८ | ३० प्‌ प्राचीन 
सँ० मी» 
१८५% ६ २० ७ | २५ पू० प्राचीन 
सें० मी० |(१-२०) 
१०७ २ ५:७ ¥ ८ | २१ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-४) 
११४५६५ | १ ८ | १८ श्चपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२१ % १०'३ ¥ ८ | २६ प्‌० प्राचीन 
से० पी० | (१-४) 





ग्रन्थ श्रावश्यक विवरण 


इति श्री क्रमदीपिकायांमष्टमः पटलः 
समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ (गोपाल मंत्रा- 
नुसारी वेष्णवतंत्न । ) 


इति श्री गोविदविद्याविनोद भट्टाचायं 
विरचिते क्रमदीपिका विवरण प्रथम 
पटलः ! (गोपाल मंत्रानुसारी 
बैप्णव तंत्र ।) 


इतिखे रसिद्धयां समाप्ता: शुभमस्तु ॥ 


ओम अस्यश्ची गंधवेराज मंत्रस्य संमो- 
हन ऋषि: बहति छदः श्री गंधर्वराज- 
विश्वावसु देवता *** ““ *** (प्रारंभ) 


इति श्री रुद्रयामले शिवोमासंवादे 
गकारादि गणपति सहस्रनाम स्तोत्रं 
संपूरणं ॥ श्री गणोशार्पयामस्तु लिखितं 
स्वार्थ परार्थ वा राव जी ने मिति 
भाद्रपद कृष्ण १४ वृधं । 


इति श्री रूद्रयामले उमा महेश्वर संवादे 
गणेश कवचं संपूर्ण ।! शुभमस्तु ॥। 
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वा संग्रहूविशेष 
की संख्या 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरो है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वतं-| श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार अति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
क | RM न त ११ _ 
११:४२ ६५ ३ ६ | १६ श्रपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
सॅ भी छ ( १०० ३ ) गणाशक्रवचं समाप्तम्‌" 20 pee oo see | 
१२५५८२ २६ EE पू० प्राचीन | इति श्री विष्ण यामलतंत्ने ब्रह्मनारद 
सें० मी० | (१-२९) संवारे गायत्यष्ट सहस्र संपूर्णाम्‌ 
शुभमस्तु श्री ॥ 
0077? ३ कः 4 पूर प्राचीन | इति श्री भ्रगस्त संहितायां ब्रह्मा नारद- 
स० मी० सवादे गायत्री कवचं संपुर्ण ।। श्री 
गायल्ैनमः ।। 
२३११८१०२। ३ द | २७ पु० प्राचीन | इति श्री ग्रगस्ति संहितायां ब्रह्मा तारद 
सें० मी० | (१-३) संवादे गायत्री कवच संपूर्ण ॥ " "°" 
१७५१० ४१ ९ | ३१ झ्रपू० प्राचीन 
सें० मी» (१-४, ६-७, ९- 
१ ०) १ २-१ ७) 
१ ६-२२ ! २ श्- 
४१ १ भन ६ ) 
१२-५५ ८२ ४२ ७ | १२ भ्रपू० `| प्राचीन | इति श्वीरूद्रया'"` रहस्ये तत्वसारेगायती 
सें० मी० (खंडित) नि"*'स्सम्पूणं शुभंभूयात्‌ ॥ 
१२५ ५ ८°२ द ६ | १७ पुष प्राचीन | इति श्री रुद्रयायाले तंते गाय** “रहस्ये 
सें० मी० (खंडित) परमार्थ देवता त्रिपदीगा "" त्री पंचाङ्ग 
संपूर्ण शुभंभूयात्‌ ॥ 
१२५५५६२ १२ ६ | १५ पुष प्राचीन | `" तरव सारे गायत्री पटलः सं” 
सें. मी० | (१०१२) (खंडित) 


१६२ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक ग्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
| की सख्या 
१ २ द 
८९ ३३४५ गायत्रीमंत्रसहस्रनाम 
४६ (गायत्रो रहस्य) 
९० ११४१ गायत्रीमुद्रा 
९१ ७४१७ गायत्री रहस्य 
२ ३३५५ गायत्री शापविमोचन 
९३ २०५ गायत्री शापविमोचन 
९४ २२५० गायत्री शापविमोचन 
९५ ४०५९ गीतामाला मंत्र 
२ 

९६ ५८६ गुरु पादुकाबंदनं 


ग्रंथकार 


टीकाकार 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


है को 6 


हल का ७० 


दे० का०. 


दे० का० 


हैः का 6 


दे 9 Tैo, 





लिपि 


१७ 


१० 


१० 


है० 


१० 


दे० 


१८३ 














पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | प्रपूर्ण तो वर्त- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | 
| ___ में अक्षरसंख्या। विवरण 
८ ञ् ब स द & १० ११ 
१२:५ ८२ ३० ७ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे गायत्री रहस्ये 
सें० मी० | (१-३० ) गायत्री मंत्रनाम सहस्र शंपूरांम्‌ शुभ- 
मस्तु ।। 
१९८०८ .११ ९ ११ | २८ झपू ० प्राचीन | इति ग** त्रीऋषिछंददेवताबीजशक्ति- 
सें मी० | (२-१०) मुद्रावणंस्माप्त मिति ॥ श्री रस्तु ॥ 
२५३ » १०७ ६ ८ | ३४ झपू० . | प्राचीन 
से० मी० (१-६) 
३२८५) १२ १ ३० | १८५ झपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२०८9१०४ ¥ ९ | २४ भ्रपू० प्राचीन 
सें मी» 
६७५८ ८'३ ऽ ८ | ११ पू० प्राचीन | इति मूद्रास्समाप्ता सवत १६५५ मि० 
सें० मी० (१-५) सं०१६५५| अश्विन शुदि षष्टि गुरुवारो रेमिश्र ''°॥ 
११६ > "८"७ ३ ६ | २० भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-३) 
` १५५9६१० ४ ८ | १६ पू० प्राचीन | इति गरुपादुका वंदनं समाप्तं ॥ 
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५१४५ 
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७४४४ 





| | ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
३ ड ५ ६ ७ 
या) | यारा | यायाय) ` | 
गोपाल कवच दे० का० | दे» 
गोपाल कवच दे का० | ३० 
गोपाल गायत्री देश का० | दै» 
गोपालच्‌डामणि स्तोत्रं दे० का० | दे० 
गोपाल पटल दे०का० | दै 
गोपाल पटल दे० का० | दे 
गोपाल पद्धति दै" का० | दे० 
योपालमंत्र « दे० का० | दै० 


१८५ 





पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णं है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो वर्त | और ग्न्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


FE में श्रक्षरसंख्या विवरण 
८ ग्म ब स्‌ द | ९ १० ११ 

















२४२%९२ | ५ ७ | ३५ पू० प्राचीन | इति संमोहनतंत्रे श्री गोपाल कवच 
सँ० मी० | (१-५) समाप्तः श्री क्ृष्णाप्पंण मस्क्त शुभमस्क्त ॥ 

१२'५% ८२ | १० | ६ | १८ प्‌० प्राचीन | इति सनत्कुमार तंते त्रैलोक्य मंगलं 
सें० मी० सं०१८८१| नाम गोपाल कवचं समाप्तम्‌ संवत्‌ 


१८५१ के भाद्र सुदि ३॥ 


१५६५७६ | ४ ६ | ११ प्रपू० प्राचीन | संवत्‌ १८।।८८ श्रीमते भगवन्निंवा- 
सें० मी | (१-४) घं०१८८८| कायनमः 

१६५१०५ ३ १२ | १२ पुष प्राचीन | इति श्री गौतमीय तंत्र गोपालचूड़ा- 
सें मी० |(३१-३३) | मणि स्तव राजस्तोत्रसमाप्तम्‌ ॥ 

२१ ३ %१०६| ३ ३ | २४ पुष प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायाँ गोपाल- 
सें. मी० | (१-३) पटल समाप्तं ० शुभमस्तु ॥ 

१६:९ % १० ३७ ५ | १७ पृ० प्राचीन | इति श्रीगोपालपटलं समाप्तं*****' ॥ 


सं० मी० (१--३७) 


२१३% १०६ १० | ८ | २७ पू० सं०१९१७| अ्रथगोपाल पद्धति लिखते*** `°" 
सें० भी० (४-१४, (पृ०-४) 
१४-२०) इति श्री कृष्णाराधन संक्षपपद्धति 


सपूर्ण ॥ समाप्तं । शुभमस्तु ॥ मिति- 
मार्हशुदि।४। सं० १९१७ ।॥ मु : राज- 
नगर लिष्यतंपं श्रीदुवेराधे ॥ पठनार्थं 
श्री लाला रघुनाथसिह ज्‌ ॥ 


१३ % "५ २ ७ । ११ प्‌० प्राचीन | इति गोपालमंत्र संपूर्ण ॥ 
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दै का० | दे® 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्णा है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 


आकार गौर प्रति | वर्तमान भ्रंश का | 
में अक्षरसंख्या | विवरण | 
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१६०७ २८ १२'६ ३ ९ | १६ अपू० प्राचीन | इति श्री संमोहनाख्ये महातंत्रे श्री 

सें० मी० |(२९-३१) सं०१६२७| गोपालरहस्य सहस्त्रनामस्तोतर सम्पण म्‌ 

सँ० १९२७ प्राश्विन्कृष्ण > २६ 

२२३ % ६५८ ३ ९ | ४० अपू ० प्राचीन | & क्लीं श्रीं श्री गोपाल संमोहनं नाम 

सें मी० | (१-३) कव तरस्य ऋषि विराट छंद: कृष्णो देवता 

ees ७० ( पृ ० २ ) 

१५५ ० ९'२ ९ ८ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री संमोन तंत्रे पावंती हरसंवादे 

सें मी० |।(१-२,२-८) श्री गोपाल संमोहन कवचं समातम्‌ ॥ 
शुभ मस्तुः ॥ 


पुष प्राचीन | इति श्री संमोदन तंत्रे पावंती हर 
सवादे श्री गोपाल सहस्रनामस्तंवं 
समाप्त ॥ 


१६% १०'५ २४ १२ | १२ 
सें० मी० (७-३० ) 


>A 
० 


१२'५ ५८२ २६ ६ | १८ ०१८८१ इति श्री संमोहन तंत्रे पावंतीहर संवादे 
सें० मी० (१-२६) श्री गोपालसहस्रनामस्तोत्र समाप्त शुभ- 
मत्तु संवत्‌ १८८१ के कुवार वदि 
१२-१३ कः ।। 
२८% ११५ १८ १० | ४२ भ्रपू० प्राचीन | इतिगौत मीय तंत्रे सवे तंत्नोत्तमे त्रि शोऽ- 
सें. मी० ।(२-४,२०-२१ ध्यायः २८ x 
२३-८६,८५- (पु० ९४) 
९८) 
३१८५१२२ | १११ & | ४० अपु ० प्राचीन | इति श्री गौतमीय महातंत्रे सव तंत्रोत्त- 
सें मी० | (२,४-२२, मात्तमेषु द्वात्रिशोध्यायः ॥३१। समाप्तः 
२४-१११) सपूर्ण ॥ 
२१.५ ५१३.२ शर १६ | ११ पू० प्राचीन ग्रथ चंडी पल्लव विचार माह *' (प्रारंभ) 
सें मी» एवं क्रमेण शप्तभिदिनै एक वृत्ति 


एकेक चरित्रे मेकस्मिन्‌ दिने इति (अत) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिप 
या संग्रहविशेष । लिखा है 
की संख्या _ 
Fn पल | २ ४ _ ६ ७ 
११३ | ६७६३ चंडीपाठ देश का० | ३० 
| 
११४ १८८४ चंडीपाठप्रयोग दे० का० | दे 
११५ ३१२२ चंडीपाठविधात दे० का० | ४५ 
११६ ७०४० चंडीप्रयोगप्रकार देशका० | ६१ 
११७ ७६२२ चंडीप्रयोगविधि नागोजी भट्ट दे० का० | दै 
११८ २०२७ ।कचंडीस्तोत्रप्रयोगविधि | नागोजी भट्ट दे० का० | दे" 
११६ ३७० चंडी स्तोत्र प्रयोगविधि | नागोजी भट्ट ३ का० | ६° 
दे० का० | है* 
१२० ३३६७ चंद्रोन्मीलन जिनेंद्र 


दृद है 








Ne UE 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वत और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का 
मै ग्रक्रमंख्या| विवरण | 
द ञ्ज ब स द & १० ११ 
२३'३ ०९ १०९२ १३ ८ | २८ श्ररृ० प्राचीन | इति मरिचि तंत्रे ्रगस्त्य संवादे चंडी 
सें० मी० | (१-१३) पाठक्रमः निमेथ्य सवतंत्रेभ्यः समाप्त 
सुभम ॥। 
१६२५१०८. ४६ १० | २० श्रपू० प्राचीन 
सें० भी० | (२-४७) 
प्राचीन | इति मारीचकल्पे ` चंडीपाठ विधानं 
१६२%११५| ७ ११ | १६ पु० मँ०१७४२। समाष्तं।, सं० १७४२ जेष्ठ शुक्ल नवम्यां 
सें० मो० (१-७) सामे नारायणेन देवज्ञेन लिखित्वा 


गणापतिदाक्षितेभ्योदत्तं शुभ मस्तु ॥ 


२७% १०८ २५ | ७ | ३२ पू० प्राचीन | ईति सप्तसतीप्रकारः समाप्त शुभ मस्तु 

सें मी० | (१-२५) सं०१६११| संवत १९११ के साल माघ सुदि 
दुतीका "्क ७७७ & ७ ७ 

२९ 0020 १२ ६ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री सती गर्भेज नागोजी भट्टकृतो 

सें मी० 


मार्क्कण्डेय पुराणांतग्तंत सप्तसत्या- 
ख्यचण्डोस्रोत्न प्रयोग विधि: । 


ै १८ १७ | ३४ 


पू० सं०१८८१| इति श्रीमदुपाध्यायोपनामशिवभट्ट- 
सें मी० | (१-१८) 


सुतसतीगभंज नागोजीयभट कृत मांक- 
डेयपुराणांतर्गंत सप्तशताख्याने चंडी- 
स्तोत्रप्रयोगविधिसमाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ 
१८८१ अश्विन सुदि पूणिमा १५ 


२३-१ % ११ २७ | ११ | ३२ 


चं मी त? खं०१८८ इति श्रीमदुपाध्यायोपतामका शिव 
स्‌७ ७ 


भट्टसुत्‌ सतीगर्भजनागोजीभट्ट कृते 
मारकंड य प्राणांतर्गत सप्तशतृयाख्य 
चंडीस्तोत्रव्याख्यायने चंडीस्तोत्त प्रयोग 
विधि समाप्ता सं० १८८० पौष शक्ला 
१ शक्रवासेर लिखतं मिश्र केसरी 
सिंह ॥ श्री ॥ 


२२५ ५ १०२ ४ ९ | ४१ = पुः सं०१८२२| इति चन्द्रोन्मीलने महाशास्त्राणांब= 
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पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्तिमान अंश का 


में श्रक्षरसंख्या विवरण 
ष्ग्र ब स द ह्‌ १० ११ 











३०४०९ १२५. ४४० ७ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्यायठक्कुर श्री 
संश मी० | नरसिंह विरचिते ताराभक्तियुधार्णवे 
एकम्तरंगः समाप्तमितिताराखण्डः 
॥ ११ ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ "०" 
३२.२ १५५ | १३० |१०|३६| पपु० प्राचीन | इतिमहातंत्ेमत्स्यसूक्ते ताराकल्पे चतुर्थः 
सँ० मी० सं०१७४६| पटलः ॥ ४ ॥ समाप्तंश्चायंता राभक्ति- 
सुधाणाँव पुस्तकं ॥ शुभमस्तु ॥ 
२३५ १०"८| ५१ ९ | २७ भ्रपू० प्राचीन 


सें० मी० | (२४-७४) 


३२% १३५ ११ ७ | ३६ झपु० ` प्राचीन | इति श्री महोग्रताराक्षोभ्यसंहितायां- 
सें० मी० सं०१७३४| शतसाहस्यां ताराप्रादूर्भावे ताराविर- 
चितं दिव्यसाम्राज्यमंधाघरनामसहस्नं 
' विशत्तमप्टलः समाप्तम्‌ ॥ शुभः 


मस्तु ॥ सं० १७३४ आश्विन वदि ७ 
सप्तमी लिखितं सुभदिने ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


२० %°७ १४ ७ | ३३ प्रपू० प्राचीन | इति हरगौरीसंवादे तारायाः कुलसवं- 
सें मी० | (२-१५) स्वे सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 

३००५ १८ १२२ ९ १० | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले देवीश्वरसंवादे 
सें० मी० . | (१-९) तारिणी मंत्र नाम सहस्रक संपूर्णं ॥ 
३०५ > १२५ ऽ १० | ४० ग्रपू० प्राचीन | इतिश्री शिवशंकर संवादे परम 
सें० मी० |(२०६-२१३) रहस्ये कालीकुल सर्वस्वसहस्र नाम 

समाप्तं ॥ 
९.९ > ४"१ ३ ४ | १३ पु० प्राचीन | इतिदं परमगृप्तं तुलश्याकवचामृतम्‌ 
सं० मी० तुलसीकवच समासमः॥ 














पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा 
की संख्या , 
पै २ ३ हे ¥ भर ६ 
१६१ ६०५९ त्रिक्टारहस्य दे० का० 
( रद्रयामलांतर्गत) 
१६२ ७४९८ त्रिपुटापूजापद्धति शि. दे० का० 
१६३ ६६६ त्रिपुरभेरवी स्तोत्र दे० का० 
१६४ ५०२ तिपुरसुंदरी कवच दे० का० 
१६५ १४२४ त्रिपुरसुंदरी कवच द० का० 
१६६ द्ष८ तिपुरसुंदरी पटल दे० का० 
(त्तिकूटा रहस्य) 
१६७ ६६० | ल्रिपुरसुंदरी पूजापद्धति दे० का० 
१६५ ३११७ त्रिपुरसुंदरी मालामंत्र दे का 


दे० 


दै 


दे० 


दे ० 


दे० 


दै० 


२०१ 























पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपणं है तो वर्त और ध्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार शोर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्ष रसंख्या। विवरण 
८ ञ्ज ब स द & १० ११ 
२५२% ११५ दद १० | ६३ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तंत्रे तिकटारहस्ये 
सें० मी० (१-५) सं०१७६२| मुक्तिसाधनं नामक कवचं द्वार्तिंश 
पटलः ॥ शंवस्तु १७६२ मिति कुआर 
सुदि ६ समाप्त ॥ 
२७:८७ १२:१ ११ १० | ३२ पुऽ प्राचीन 


सें० मी० | (१-११) 


१५१ % ६ २२ ७ | १८ पू० प्राचीन 
सें० मी» (१-२१,२१) 


२४०१ १ १० ७ ७ | २४ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे 
से० मी० | (१-७) सं०१७६०| त्रिपुरसुंदरी वैलोक्यमोहन कवचं संपू- 
र्म "१ ** अश्रव्दे खरस सप्तें- 


दुलांछिते श्रावणो वृधे । द्वादश्यां च 
सितेपक्षे लिलेख कवचं द्विज:॥ १॥ 


शुभम्‌ ॥ 
१६५५८ ६ ७ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले देवीस्वर संवादे- 
सें० मी० तैलोक्य मोहन नाम श्री त्रिपुरसुंदर्या- 


कवच समाप्तः ।। श्री गणशाथ नमः ॥ 


१६५५१०८४ | १६ ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री रूद्रयामल तंत्रे लिकूटा रहस्ये 
सें० मी० | (१-१६) भरव गौरी संवादे मुक्ति साधनाख्यं 
शोडस कवचं संपूर्ण श्रीराजराजेश्वरी 

ललितांवार्षणमस्तु ॥ श्री ॥ 


१५-९५ ६८ ४३ ११ | १६ पू० प्राचीन | इति पराप्रसाद विद्यापद्धतिः प्रात 
संश मी० | (१-४३) कृत्यादिमध्याद्‌ रात्रि च र 
भवानीभव संताप निर्वापण सुधानदीं। 
७'२ १८ ५ & ८ | १२ ग्रपू० प्राचीन | इति महा तिपुर सुंदरी माला मंत्र पूजन- 
सऽ मी० |(१-३,५-१०) समाप्तं ॥ 
(सं० सु० २-२६ _ 
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विपुरसुंदरी रहस्य 


तिपुरसुंदरी स्तीव्र 


तिपुराचेन चंद्रिका 


तिपुराचंन रहस्य 


त्रिपुरासुंदरी स्तोत्न 
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दश 


३० 


३० 
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दै० 


१० 
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पत्रों का पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रां है ्रवस्था 
पतसंख्या | पंक्तिसंख्या 'भ्रप्रां है तो वर्त-| और भ्रत्य आवश्यक विवरण 
भ्र कार और प्रतिपं मान अंश का 
मेंग्रक्षरतंख्या! विवरण 
ऽ भ्र ब स द & (१० ११ 
३४०१ ?८ १३९५। ७ ७ | ३४ झपू० प्राचीन 
सें० मी० (२-५) 
२१५% ९.३ २ ६ | ३६ पु० प्राचीत 


सें ७ मी ७ ( १-२ ) 


२८» १२ ७६ & | ३७ झपू ० प्राचीन | इति श्री महोपाध्याय श्री बीरमाहेश्वरा- 
सें मी० | (२-८०) चार्य्यं रामनाराध्य हंसानंद नाथ विर- 
चितायां त्रिपुराचेन चंद्रिकायां मुपोद्घात 
प्रकरणं नाम प्रथमः पटल: ॥। 
(पृ०६) 
२२२ १ ११ ७३ ९ | २७ पू० प्राचीन | इतिज्ञानाणंव दक्षिणामूति संहिता सप्र- 


दायानसार तश्च ब्रह्मानंदविरचिते श्री 
तिपुरार्चनरहस्ये वाह्यार्चनाद्यत्तरतरंग 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


सें. मी» ( १-७३ ) 


२६१५१३५| ४५ १३ | ५० अपू० प्राचीन | इति श्री वांमकेश्वर तंत्रोत्तमे श्रीहरि- 


सें० मी० | (२-६) कुमार संवादे श्री मजग ® 
स्तोत्र संपूर्ण ॥ 

१६५५७ ३ ५|२७| श्रपू प्राचीन 

स० सी» (१-४) 

१४५९. ११ & | २५ पू० प्राचीन 

सें० मी० 


२३-६९५०११९९| ३ ६ | २२ | भपू० 
मी 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणा है ?| अवस्था 


पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो वरत और 


और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 





में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
स द टु १० 
१२ | १२ पू० प्राचीन 
७ | १७ पृ० प्राचीन 
७ | २८ पू० प्राचीन 
१9 २० पू ० प्राचीन 
स०१६०८ 
२५ अप ८ प्राचीन 
७ २५ पु 6 
५ | १२ 8० 
१४ | ४२ अपु० 





३०४ 





प्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री सनत्कुमारसंदितायां नवमपटल 
श्री कृष्णे लैलोक्यमंगले नाम कवचं 
समाप्त । 


इति श्री ब्रह्मयामले उमामहेश्वर संवादे 
श्री रामस्य न्नेलोक्यमोइनं नाम कवचं 
समाप्तं शुभमस्तु राम। 


इति श्री ब्रह्मयामलतंत्रे उमामहेश्वर- 
संवादे त्रैलोक्यमोहनं चाम कवचं 
संपूर्ण ॥ श्री रामचंद्रायनमः ॥ 


इतिश्री ब्रह्मयामले तंत्रे उमामहेश्वर- 
संवादे त्रेलोक्यमोहनं नामकवचं समा- 
प्तम्‌ संवत्‌ १६०४ ˆ` **'॥ 


इतिश्री ब्रह्मयामले गौरी तंत्रे उमामहे- 
शवर संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचनं 
समाप्तम्‌ ॥ श्री रस्तु ॥ 


प्राचीन |इतिश्री ब्रह्मयामले गौरी तंत्रे उमामहेश्वर 


संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं संमा- 
प्तम्‌ ॥ शुभमस्तुश्री रस्तु शुभं भूयात्‌ ॥ 


प्राचीन | इति रुद्रयामले देवीशवरसंवादे ब्रैलोक्य- 


मोहनं कालिकाकवचं समाप्तं ॥ 
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सें० मी० (१-३६) 


११५% ६७ १० 
सँ. मी० 


२४४% ८°५ द्द 
सें. मी० (१-८ ) 
२५५१६ १२ 
सें० मी० ( १,४०-५०, 
१ और ) 
२४२ % १४५ ३८ 
सें० मी० ( २-३९) 
१५४५१२६ २४ 
सें० मी० (१-१६, 
१८-२५) 
१७७५११ NY 
सें० मी० ( १-३१, 
३३-५४) 
२६८ ०८५७ शू. 
सें० मी० | (१-५) 





प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परां है? | अवस्था 
पंक्तिसंख्या |अ्रपूर्ण है तो वर्त और 
और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 





में प्रक्षरसंख्या 
स द | 
| ० | ३३ 
६ | १३ 
६ | २० 
२१ | १६ 
१८ | १६ | 
१२ | १९ 
८ | २० 
८ | ३८ 


अपू ० 


भरपूर 


झपू० 


अपू ० 





प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१९२५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


२०७ 


प्रन्य अवश्यक विवरण 


११ 





इति श्री उत्तर तंत्रे कालिप्रस्तावे काली 
भैरव संवादे दक्षिणाकालिका कवचं 
संपर्ण ॥ (पृ० २४२) 


लिखितं दक्षिणकालिका पद्धतौ विधि- 
विषेध वचन विचरणांनाम प्रष्ट ख पटलः 
संपुरासुभमस्तु मिती पूस सुदि ९ का 
संवत्‌ १६२५ के ॥ 


इति श्री दक्षिण कालिका पद्धतौ उपो- 
द्घातादिदेतधावनांत कथनं नाम प्रथमः 
पटलः॥ १॥ 


देवेशि भक्ति सुलभ परिवार समन्विते 
यावत्त्वां पूजष्यामि तावत्वं स्वस्थिरा भव 
इति मंत्र पठन्‌ कल्पित मृत्तौ थते निधाय 
आवहनादि मुद्रा प्रदश्य महाकाल सहिते 
दक्षिण कालिके इहागच्छ २ संनिधाभव 
` यथाशत्क्यूषचारेः संपूज्य 
पंच पुष्पांजलि दत्वा प्रार्थयेत्‌ 
(पृ० २२) 
इति श्री रुद्रयामले काली कुल सवंस्वे 
दक्षिण कालिका पूजा पद्धति समाप्ति ॥ 
शुभ मस्तुसवे जगताम्‌ ० ।। 
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पुस्तकालय की | । 
ऋमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
_ कीसंड्या |_________ 
१ द्‌ ३ पा 
१६३ २९६५ दक्षिणकालिका मंत्र 
है. 
१६४ १५११ दक्षिणकालिका मंत्र 
१९५ ५३५२ दक्षिणकालिका मंत्र 
१६६ ३०४६ | दक्षिणकालिकावाम 
७ स्तोत्र 
१९७ ६७१ | # दक्षिणामूति संहिता 
१९७ ७६८० दत्तात्रेयतंत्र (संग्रह) 
१९६ २७११ . दत्तातेयतंत्र 


२५०० २२८० दत्तात्ने यतंत्र 


दे० का० 


दे० का० 


दे७ का० 


दे० का० 


दे ७ कृ 


दे का० 


दे७ 


दे ० 


दे० 








पत्रों या पृष्ठों | प्रति एष्ठ में क्या ग्रंथ खि है अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्विसंख्या 'भ्रपरां है तो वर्त श्रौर 
आकार भ्रौर प्रति मान अंश का | श्राचीनता 
| __ में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
श्र ब स द & १० 
१५.५% ९-५ ४ १३ | ८ श्रपुष प्राचीन 
सें० मी० 
१८.३ ५ १०“५ २ ६ | १८ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (२-३ ) 
२६१० २०१२. १ २३ | ३५ पू० प्राचीन 
सें० भी ० (खर्रा) (जीणं) 
१७*७ > ११ ६ ८ | १९ पू० प्राचीन 
सें० मी० 
२४६%१०१| ६५ ९ | ४५ पु० प्राचीन 
° सँऽ मी० (१-६५) स०१७२० 
२७'९ % १७३ & ० | १ श्र चीन 
से. मी० २ ६ ए० प्राच 
१७१३ ३० स्रप्‌ सं 
ह त पी १२ | २५ [० स०१९१० 
२४-६>६१५'९ १२ | १५ 
स० मी० ( १-२, 
४-१३) 


[सन्सूर२-२७) 
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अभ्य आवश्यक विवरण 


११ 





इति श्री देवियामले महाकाल महाकीली- 
संवादं दक्षिण कालिकां वामस्तोत्न पद्य- 
सिद्धि प्रदं हृदयं संपूणंम्‌० ॥ 


इति श्री दक्षिण मृति संहितायां दमन 
कांरोपण नैमित्तिका विधानं नामपटल ॥ 
संवत्स १७२० सतनाम कुअरवादी दुति 
भ्रावार बृधावरके पुस्ततक लीष्यीते 
शुभमस्तु सीध्य रस्ती ॥ श्री रामा कृष्ण 
सहाइ ।। | 


इति श्री दत्तात्रेय तंत्रे सिंह व्याघ्रादि 
निवारण नाम ढाविशति पढलः 
इति संवत्‌ १६१० फा० कु० € 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार | टीकाकार | लिखा है 
वा संग्रहविशेष 
0... त ती? 
पक न २ ३ अल शी: जल, शक. ६ 
२०१ १६३३ दत्तात्रेय मालामंत्र दे का० है 
७ 
२०२ ३४२९ दत्तात्रेयवज कवच दे» का० | दे* 
२०३ ४१७६ दीक्षाविद्याकथा दे० का० | दै० 
२०४ ७१३० दुर्गाकवच मि० का० | दै* 
२०५ ६४२ दुर्गाकवच दै० का» दे» 
| 
२०६ ११६४ दुर्गाकवच दे का० | दे® 
२०७ ७२६६ दुर्गाकवच दे० का० | दे” 


२०८ ७६०४ दुर्गाप्रयोगविधि दे० का० | दे० 


शरद नादमय ज्या एन सर्वी: MNT न 




















पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणां ? | 
का | पंक्तिसंख्या |भ्रपूर्णा है तो वत? और 
आकार भौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
_ मैं अ्रक्षरसंख्या विवरण 
दग्र ब स द ह १० 
१३-८५६७ | ४ 
बे ग्रपु० प्राचीन 
२३५५१५ ७ पु० शाके 
सें० मी० (१-७) सं०१७२० 
२१-६५ १४ १५ ० प्राचीन 
सें० मी० के सं०१९६० 
११ % €*१ ३ श्र 
ह. मो. पृ० प्राचीन 
१६३ % ९-८ 
मा १ ९) झपु० प्राचीन 
१९'९> १०४. ७ झ्रपृ प्राचीन 
सें० मी० | (१-७) 
१३-६९ ५ ८*६ १३ झपू० प्राचीन 
सें सी० | (६-१५) व 
३१६५१२१ १० अपू० प्राचीन 


स० सी» 
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अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


पि a भन» 


इति श्री स्कंद पुराणे दत्तादनदत्त संवादे 


दत्ततेय वज््रकवचं संपूर्ण ॥ शाके १७२० 
कालयूक्तनाम संवत्सरे ० 


इति मंत्र सस्तै श्री कृष्ण नारद संवादे 
दीछा विद्य कथा समाप्तं संवत्‌ 
॥ १९६० ॥ कारतक मासे सुकाल पछे 
तीथौ ॥ ८॥ बुधवासरे लिषयते "` ॥ 


इति श्री कीलक समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति हरिहर ब्रह्मविरचितं देव्या कवच 
समाप्तं॥ “”” “(पत्र छं १३) 
इति भगवत्याः कोलकं सम्पृणांम्‌॥ 
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की ग्रथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष । लिखा है 
शी सत्या, | 
१ २ ३ १४ ५ | ६ | ७ 
२०६ ७३२७ दुर्गा रहस्य दे० का० | दे० 
(देवी माहात्म्य) 
२१० ७४४८ ढुर्गासप्तगती दे० का० | दें ० 
२११ ७४५१ दुर्गासप्तशती दे० का० | दे० 
२१२ ; ७७७४ दुर्गासप्तशती देन का० | दे० 
२१३ ७७८६ दूर्गासप्तशती दे० का» दे० 
२१४ ६१७७ दुर्गासप्तशती मि० का० | दे० 
२१५ ६१४३ दुर्गा सप्तशती दे० का० | दे० 
२१६ ५९५६ दुर्गा सप्तशती दे० का | दे० 








पत्रों या पृष्ठों 
का 
ग्राकार 





१५५ ><७'८ 
सें.” मी० 





प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां? | अवस्था 
संख्या | पंक्ति संख्या | ग्रपृणं है तो | श्रौर 
प्रति पंक्ति व्तेमात अंश का | प्राचीनता 
में श्रक्ष र सँख्या विवरण 
स 8 १० 
७ | १८ अप ० 
सं०१९०६ 
७ | २० प्‌० प्राचीन 
सं०१६१८ 
& । २६ अपू० प्राचीन 
सं०१७९४ 
& | २५ प्रपृ ० प्राचीन 
७ | २० ग्रपू० प्राचीन 
८ ३८ पू० सँ०१५६८ 
६ | १३ पू० प्राचीन 
सं०१८८४ 
६ १८ अपु० प्राचीन 








मिळाल 


२११ 


अन्य आवश्यक विवरण 





१० 





प्राचीन | इति मार्कडेय पुराण सावशिके मन्वंतरे- 


देवी माहात्म्ये मृति रहस्यं नाम षोड- 
शोध्यायः ॥ संवत्‌ १६०६ शके 
१७७१ दुर्मतीनाम सवत्सरे ॥ 


इति मर्कडेय पुराण सार्वाणके मन्वंतरे 
देवीमहात्म्य > 5% संवत्‌ १६१८ 
ज्यठ वंदि ४ > ५ ५ ॥ 


इति श्री माकडेय पुराणे सावाशिके 
मन्बंतरे देवी महात्म्ये ५ २८ > संवत्‌ 
१७६४ शाके १६५६ श्रावण बदि ३० 
भ्रमावास्यायां शनि दिने लिखितं > 


इति श्री मार्कडेय पुराणो सार्वाणाके 
मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सुरथ वेश्ययोवं र- 
प्रदानं नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 
इति श्री सप्तसती पाठेन समाप्तं ॥ 
शुभमस्तू मंगलंददातु ॥ श्री ॥ संवत्‌ 
१८६८ ॥। 


इति मार्क देय पुराणो सावर्णके मन्वन्तरे 
देवी माहात्म्ये सुरथ वेश्ययोर्व रप्रदान 
नाम ॥ संवत्‌ ।॥ १८ ॥ ८४॥ *** 


इति माकडेय पुराणो सार्वाणकेमन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये शुभ बधः ।। (पू ० ७७) 
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कमांक और विषय 
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२२२ 
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. २२४ 


पुस्तकालय की 
ग्रायतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
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२९६८ 


२९७३ 


४५७३ 


४६२६ 


४६०६ 


ग्रंथनाम 
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दुर्गा सप्तशती 


दुर्गा सप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 





ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 
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दै» 


ढै० 


दै० 


दै० 


का० 


का० 


का ० 
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का 6 


ब०० 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूण है ?| अवस्था 
का | पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो वर्त- | श्रौर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
ञ्च स द & १० ११ 
२५५५१४ १० | २४ अपू० | प्राचीन | इति मांकंडेय पुराणो सावणिकेमन्वतरे 
सें० मी० ०१६१७ देवी माहात्म्ये सुरथ वैश्ययोवं रप्रदानो 
नाम त्रयोदशोध्याय: `” संवत्‌ १६१७ 
२१८ % १०८ & | २६ अपू० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-९) (कुमिकृंतित) 
१३०८ १९८७ | १४६ ६ | १३ झपू० प्राचीन | इति माक्केण्डेय पुराणे सावणिके 
संश मी० |(१-१२५, सं०१६३१| मन्वंतरेदेवी माहाह्म्ये सुरथ वैश्यो % 
१३२-१४६ संवत्‌ १६३१ शाके १७६६ पौष कृष्ण 
१४ बुधे ॥ भिदं पुस्तकं लिखितं मिश्र 
राम नारायण % 9» ॥ 
८९५५ ३५ ¥ है झपू ० सं०१८४०| इति श्री “' किलक "” सुभमस्तु 
सें मी० | (१-३५) संवत्‌ १८४० हद, ~“ ह| 
१५°५५ ९° प्र द ३० भ्रपू० प्राचीन 
संश मी० | (१-५) 
२७३५१२ २४ ७ | २५ अपू० प्राचीन | इति श्री मार्कडेय पुराणेसावंणिके 
सें० मी० | (२,५-६,८- ( कृमिकुंतित ) मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभवधाख्यो 
१२,१५-१७, नवमोध्ययः ॥ *** (पत्र संख्या ४२) 
१ ९,९ २-२ ३ ? 
२७ 3 ३ x ३ ३ १ 
३ ९,४२-४४, 
४३-४८ } शश ) 
१६८ ९३ ६ | १९ पुर | प्राचीन | इति शर मार्कडेय पुराणे सावशिके 
सें. मी० | (१-६३) मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोवर 


प्रदानंनास त्ायोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 


१४१ ५१० ३३ ८ | १६ प्रपू० प्राचीन | इति श्री माकक॑ण्डेय पुराणे सार्वाणके 
सें० मी० | (१-३,५, मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये महिषासुर सैन्य- 
७-३५) वधः नाम द्वितीयो श्रध्यायः ॥ २॥ 

x % (पत्र संख्या २८) 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परां 
पंक्तिसंख्या |श्रपणं है तो 
और प्रति पंक्ति भान ग्रंश का 
विवरण 
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इति मारकण्डे पुराणां सावशिक मन्वंतरे 
देवीमहात्मये स्‌ रथ वेश्य वर प्रदान 
नामत्यो दशोऽध्यायः १३ ** ”” 
संवत्‌ १६१५ शाके श्री शालि १७७०॥ 


[कीलक अगंला स्तुति के कुछ पत्र] 


इति माकडेय पुराणे सावशिके मन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये सुरथ वश्ययोर्वर प्रदानं 
नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ संवत 
॥ १९०११ ॥ फाल्गणा शकला द्वादश्यां 
बुधवासरे लिपि कृतं स्वामी जमना 
प्रसादेश ॥ 

मार्कडेय पुराणे सावशिके मन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये संवत्‌ १९२२ श्री 
जयति ्रश्विनमासे शक्लपक्षें षष्टयां 
भौमवासरे लिखितं रामय ॥ 


इति लघुस्रवः समाप्तः ॥ श्री गणेशा- 
यनमः ॥ 


क्रमांक और विषय 
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२३४ 
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६३१ 


२५८७ 


२५८५ 
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ग्रंथनाम 
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दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 
(संस्कृत टीका) 


दुर्गासप्तशती 
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दुर्गासप्तशती 


दुगर्पसप्तशती 


दुर्गासप्तशती | 
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दे० का० | दे० 
दे० का० | दै» 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दि० का० `| दे० 
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पत्नों या पृष्ठों | ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ? | भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपरां तो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति मान अंश का | प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


ड्ज | ब स द| ९ | १ | ११ 


i rh 


Fe 





२१५ ११'५| ६५ €| १५ पुष स॑०१८७७| इति श्री मारकंण्डेय पुराणो सार्वाणके 
सँ० मी० मन्वंतरे देवीमहात्म्ये सुरथः वैश्यो वर 
प्रदानो नाम तयोदशो भ्रध्याय: सं० 
१८७७ ॥ चेत मासे शकले पक्षे द्विती- 
यायां गरु वासरे लिषतं गजराती शिव 
दयाल बढाण मध्यें ॥ पठनार्थं गिर- 
| धारी ॥ शुभं मस्तु ॥ मंगल 'ददातु ।। 
२३'२% ६८ २१ ६ | ३३ झपू० प्राचीन 


सें० मी० 
२७५% '११ ८४ ११ | ४५ पु० प्राचीन | सप्तशतिकाटीका समाप्तमागात्‌ ।। 
सें मी० (१-८४ ) शुभमस्तू ॥ 
१२५५ ७ १५१ ६ | १४ पपू० प्राचीन | इति मार्कडेयपुराण सावणिकेमन्वतरे 
सँग्मी (१-६३,६५- देवीमाहात्म्ये सुरत्थ वैश्ययो वरप्रदानं 
६६,६८-६०, त्रयोदशोध्यायः ॥। 
९२-६८,१०१ 
-१२०-१२३- 
१२८,१३१४- 
१३७-१४२- 
| ६६) FR 
२०:२२ ६१७ ८ & | २४ पु० प्राचीन | इति श्री माकडेय पुराणे सावशिक्े 
सें० मी० (१-५) मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये रहस्यं समाप्तः ॥ 
शुभमस्तु ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ श्रीराम ॥ 
१५१८६ १०४ | १२ | २२ पू० प्राचीन | (ग्रंथ नाम के लिये हाशियेपर 'दु० पा० 
सें मी० | (१-१०४) चं०१९२३| लिखा है ।) श्री मार्कण्डेय पुराण साव- 


शिके मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सुरथ 
वेश्ययोर्वर प्रदानं नाम त्रयोदशः ॥१३॥ 
श्री दूर्गा देवी प्रसादोस्तु संवत्‌ १९२३ 
चत्र कृष्णा २ भूगो लक्ष्मणा दत्त शर्मा 
| पन्तोम नामकः । स्वार्थ मलिखत्‌ ॥ 
१७३ % ११२९ २० ८ | २० झपू० प्राचीन 
सें० मी» 


२६३ ५ १४५ ६ ११ | २८ भ्रपूळ प्राचीन 
सें० मी० (८०१६) र 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या पे अप 

१ २ ३ ॥ द्‌ 
२४१ ३१६४ दुर्गासप्तशती दै० का० 
२४२ ३२०० दुर्गासप्तशती देश का० 
२४३ १११२ दुर्गासप्तशती दे का० 
२४४ ३४५९ दुर्गासप्तशती दै» का० 
२४५ ३४३६ दुर्गासप्तशती दे० का० 
२४६ ११४१ दुर्गासप्तशती दे० का० 
२४७ १५२५ दुर्गासप्तशती दै» का० 

६ 

२४८ १४६७ दुर्गासप्तशती १० का० 
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इति माकंण्डेयपुराणे सावर्शिकेमन्वस्तरे 
देवी माहात्म्ये सुरथ वेश्ययोवंरप्रदानो- 
नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ समाप्तिमग- 
मत्‌ ॥ शुभ॑भूया लेखकपाठकयोः॥। सं० 
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लिखितं भौमवासरे ॥'** `° °° °* 


इति माक्कडेयपुराणो सावशिके मन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोब॑र' प्रदानं 
नाम त्योदशोध्यायः॥ शुभमस्तु मंगलं 
ददातु ॥ सं० १८८३ शाके १७४८०००] 


इति श्री महा कालि सूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


इति माकंडेयपुराणो सावणिके मन्वं- 
तरेदेवी महात्मये वकृतिरहस्यंनाम । ** 
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२४५ ८८ १६ ८ | २६ | भ्रपू० प्राचीन 


हि इति श्री माक्कडयपुराणसावरिके 
संश मी० |(१-३,५-१७) 


मन्वंतरे देवी महात्म्येशक्रादि “* "” i 


3% तत्सदितिश्रीमार्कण्डेय पुराणे सावशिके 
मन्वन्तरेमंत्रगभ श्री देवीमाहात्म्येसुरथ 
बैश्ययो वे रप्रदानोनामत्रयोदशोध्यायः । 
समाप्तोयं मंत्रगर्भ सहिता सप्तशतिका- 
पाटः ॥ ३2 नमोनारायणाय ॥ 


२२७० १२ १०७ ६ | २१ पू० प्राचीन 
तत मोह, पलको" 


२११५९३| ७६ ६ पू० प्राचीन 


इति श्री माकंडेयपुराणेसावरणीकेमन्वं- 
सं० मी० | (१-७६) 


तरे देवी माहात्म्येसुर थवश्यवरप्रदानानाम 
त्रयोदशोध्यायः शभं श्री भवान्ये 
नमः ॥ श्री ॥ 


इति श्री मार्क्कंडे पुराणा सार्वाश के 
मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोवेर 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या ,्रपूर्ण है तो वतं- 
झौर प्रति मान अंश का | 
विवरण 


श्रौर 


प्राचीन 


प्राचीन 


ग्न्य आवश्यक विवरण 
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इति श्री गवत्याः कीलकं समाप्तम्‌ ॥ 


इति देव्याध्यानानि ॥ 


श्री देव्यापण मस्तु॥ इवं पुस्तक 
रघुनाथ पंडितस्य पुत्र: मक्‌ंदनामांकितेन 
लिखितं ॥ 


इति श्री मार्कडेयपुराणे सार्वाणके 
मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये देव्याफल कथनं 
ताम ॥ १२॥ 


"°° माकण्डे पुराणे सवण 
मन्म्वंतरे देवी महात्मे टीकायाम्‌ २ “* 
(पत्र सं० ४) 


इति श्री माकण्डेय पुराणो सार्वाशके 
मन्वंतरे देवि महात्म्ये रहस्य तामः 
समाप्तम्‌ संवत्‌ १५७६ ॥ 


इति श्री देवीरहस्ये पुरश्चर्य्या होमर 
विधिर्नामेकादशः पटल 
( पत्रसंख्या ४४) 
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आर अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राचीनता 
१० | ११ 


प्राचीन | इति देवी रहस्ये तंत्रे लक्ष्म नाराय- 
णाख्य स्तवाख्यानं नाम चत्वारिशः 
पटलः समाप्तं ॥ लक्ष्मी नारायण 
पंचांग पद्धति ॥ 


प्राचीन | इति श्री देवी रहस्ये लक्ष्मी नारायणा- 
सं०१६३९| ख्यांन स्तोत्रं नाम चत्वारिशः पटलः 
% % > संवत्‌ १६३९ वैशाख मासे 
कृष्णापक्षे शुभतिथौ एकादश्यां ११ 

शुक्रवासरे शुभंभूयातु ॥ 


प्राचीन 


भ्राधुनिक 


प्राचीन | इति धनदाकवचं समाप्तम्‌ श्री 
रस्तु।१। जेष्ठ शुल्क २ भौमे ॥ 
१८६० ॥ शाके ५५ ॥ 


सं०१९१२। इति. धन्वतरजोक्त धन्वंतरि विधान 
समाप्तः शुभंभूयात्‌ संवत्‌ १९१२ ॥ 

प्राचीन | इति श्री मद्धूमावती पूजाविधानं- 
सम्पूराम्‌ ॥ 


प्राचीन 


(सं ०सु०२-३०) 
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इति नवग्रह मंत्रन्यास विधि: ॥ 


इति नवार्णा न्यासः संपूर्णम्‌ ॥। 


इति नवाणं मंत्र न्यास समाप्तं॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 


इति श्री नारदोक्तं नारद पंचरात्नै ॥ 
षोडसोपचार पूजा समाप्ता ॥ 


इति श्री नारदपञ्वरातें ॥ 


इति श्री भागवतमहापुराणं षष्ट 
स्कंधे नारायणा कवचे निरुपणां 
नामाभ्रष्टमोध्यायः ॥ विद्यारंगाख्यो 
"संवत्‌ १८६६ वर्षे प्राषाढ वदि २॥ 
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क्यो ग्रंथ पूर्णो है! | अवस्था | 
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त्मकं ॥ `" "°° ( पत्रसंख्या--१ ) 

इति श्री भागवते महापुराणे पारमहं- 
स्यांसंहितायां श्रष्टादशसाहर्त्यांसंहिता- 
यांषष्टऽस्कर्‍्धेना रा यण वम्मोपदेशोना- 
माष्टमोऽध्यायः सं० १८७५ । 

इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंघे- 
नारायण वर्मनामाष्टमोध्ययः ॥ सं० 
१८६३ श्रावण शुक्ल द्वितीयारविदिने॥ 


इति नित्याकवचं संपूणा म्‌ ॥ श्री शाके 
१६२६ लिखितं बीरभद्र ओभा परोप- 
गाराय । परोपठनाथं ॥ 

इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावारीण 
धुरीणनिखिलतंत्न स्वतंत्र श्री मद्गभी- 
रराज भारती दीक्षित सूरि सुनुनाभा- 
सुरानंद नाथ दीक्षाभिधानेन भास्कर 
रायेण प्रणीतोनित्याषोडशिकाणंव 
व्याख्यात्मासेतुबंधः संपूणा ॥ श्री 
गुरुदेवतापंरा मस्तु ।। 

इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाणपाराव- 
रीण घुरीण निखिल तंत्र स्वतंत्र श्री 
मद्गभी रराजभा रतीदी क्षित सूरिसूनुना- 
भासुरानंदनाथ दीक्षाभिधानेन 
भास्कररायेण प्रणीतोनित्या षोडशकाराव 
व्याख्यात्मा सेतुबंधः संपूरां: ॥ 


इति श्री सावरतंत्रे निधिदर्शनान्यंजनं 
संपूर्ण ॥ श्री सांबसदाशिवापंरामस्तु ॥ 
परिधावीनाम संवत्सरे वैशाख कृष्णा 
सप्तम्यामिदं पुस्तक समाप्तिगमयेत्‌ ।। 
स॑० १८९८ ॥ शके १७६३ ॥ शुभं ॥ 
इति ब्रह्म संहितायां तैलोक्य मोहनं 
नाम नृसिंह कवचं समाप्तं ॥ 
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३१७ ११११ पंचदशी पद्धति दे० का० | दे० 
६ 
११८ ३७६६ पंचदशीयंत्रविधान दे० का० | दे० 
३१६ ६२११ पंचदशीयंत्रविधि |. दे० का० | दै० 
| दे 
३२० ६०७८ पंचमुखी दे० का० | दे» 








पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? अ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |्रपूर्णो है तो वत और 
भ्राकार भ्रोर क्‍ मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
द ग्र ब स द & १० 
१८-४५ १६ २ ११ | १८ पु० प्राचीन 
सें० मी ० (१-२) 
१४५ % ७ द | २० अपू० प्राचीन 
सें० मी० । (७५-८१) 
१४०२ > १०६ १६ ५ | ६ भ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (११-९६) 
२६७ » ११ ४ ७ | ३६ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 
१६ ?८ १३ र ११ | २२ पू० प्राचीन 
० मी० (कृमि क्कन्तित) 
२६५९ १००५ ३ १० | ३६ पू० प्राचीन 
से० मी० (१-३) | 
ते. मी० २१ पू० प्राचीन 
११६ 2८ ७'२ द ४ 
संश तो. ५ | १ ग्रपू० प्राचीन 


RRR Ree .__ 


२३६ 


प्रन्य प्रावश्यक विवरण 


११ 





इति श्री नसिह पुराणा ब्रह्मा सावित्ति 
संवादे श्री नसिह कवचं समाप्तं ॥१॥ 


इति श्री रुद्रयामले इश्वर पार्वती 
संवादे कुलाचारे पंचचक्र निरूपणं 
समाप्त ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तंत्रे पार्वती परमेश्वर 
संवादे॥ महाकौलाचार क्रम पंच चक्र 
सदाचार विधि निरूपणा समाप्तं ॥ 


इति श्री पंचदशी विधानं नाम पटलं 
संपूणाम्‌ ॥ 


इति श्रीगोरीसंवादे पंचदशीपदत 


संपुण ॥ 


इति श्री उमामहेश्वर संवादं यंत्र पंच- 
दसी यंत्र विधानं सुभं ° संप्‌- 
रणं सुभमस्तु लिखितं गोपालदासेन- 
संवत्‌ ६०२ (?) ॥ 


इति श्री सुन्दरसंहितायां रामचन्द्र- 
सीता मनोहरण पंचमुखी समाप्त] ॥। 
सुभम ०। 


२४० 





पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय | आगदसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
PRN JR... NE ता, रल 
१ २ ३ ४ १ ६ | ७. 
३२१ ५२१८ पंचमुखी हनुमत्कवच दे० का० | दे० 
२ 
३२२ ७६७० पंचमुखीहन्‌मत्कवच दे० का० | दे० 
३२३ ५९७७ पंचमुखीहनुमत्कवच 
दे० का० | दे० 
३२४ ५६१३ | पंचमुखीहनुमत्कवच 
दै० का० | दे० 
३२५ ५४६२ | पंचमुखीहनुमत्कवच 
दे० का० | दे० 
३२६ ७ २२६ पंचमुखीहतुमत्कवच 
(वृहत्‌ चक्र सहित) दे० का० | देऽ 
३२७ ७२१९ | पंचमुखी हनुमत्कवच 
दे० का० | दे० 


३२८ २२६९ | पंचभुखीहनुमतूकवच | दे० का० | दे» 


२४१ 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वते- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति मान अंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
८ श्र ब्र स द ९ १० ११ 











१५% १०"६ २ | १० | २२ पू० प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितायां सितामनोहर 
सें० मी० पंचमुखी हनुमत्कवचं संपुणाँ ।॥ 

६९ ५ ८'१ ६ द | १२ अपू ० प्राचीन | इति शुदर्सन संहितायां रामचंद्र मनोहर 
सें मी० [(२-४,६ ८) सं०१८९६| पंचमुखी हनुमत्कवच संपुरां शुभमस्तु 


मंगलं भवति संवत्‌ १८९६ के साल 
बेसांष सुदि पंचमीसोमवासरे > % 


१२९५७६ ७ द | २० पुष प्राचीन | इति श्री सुदंशन संहितायां श्री रामचंद्र- 
सें० मी० (१-७) शीता मनोहर पंचमुखी हनुमत्कवच 
स्तोत्ंसंपूर्णा x x ।॥। 
१७७% ६ १३ ५ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री रूद्रयामले हर पार्वती संवादे 
सें० मी० | (१-१३) राम मनोहर पंचमुखि हनुमत्कवचं 
संपूर्ण ॥ 
३४१४ ०८ १०६ ८ ७ | २४ पू प्राचीन | इति श्री रूद्रयामले हरपावंती संवादे 
संश मी० | (१-८) राममनोहर॥ पंचमुखी हनुमत्कवच 
संपूर्ण ॥ 
३३७ % १३ २ १३ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री रामचन्द्र सीता मनोहरणय 
भ० मी० | (१-२) पंचमुखीहनुमत्कवचं तंत्रागमोकत सम्पू- 
णाम्‌ ॥ x x 
१६७% ९९ ¥ 
वेश मी, ८ २० ग्रप्‌० प्राचीन 
२ न लपा ७| ३ १० | २६ पू प्राचीन | इति श्री '** संहितायां श्रीरामचंद्र 
(१-३) सितामनोहर पंचमुख हनुत्कवच संपूर्ण 
" सूभमास्तू ॥ 


(हसु २-२१) 





देरा कुल क क क टी य = कळले. ळा कळा का वा बळ हिज... यण म्याव 
नळ कळक का क्क 








पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक रौर विषय | श्रागतसंश्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 


० NMP, तका ३ ४ शर ६ ७ 








३२९ २२४% | पंचमुखी हनुमत्‌कवच दे० का० | दे 
३३० ६४४५ | पंचमुखी हनुमत्‌ कवच देश का० | दे० 

| ३३१ 5 पंचमुखी हनुमतृकवच देश का० | दे ' 
३३२ Er पंचमुखी हनुमत्‌कवच दे० का० | हेर 
१३३ ४२२३ पंचमुखी हुनुमत्कवच दे» का० | ३० 
३३४ १२१५ पंचमुखी हनुमत्कवच दे० का० | दै* 
३३५ tr पंचमुखी हनुमत्कवच देश का० | देश 


३३६ २६०१ पंचमुखी हनूमत्कवच दे० का | दे० 
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04 या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ प्रांहै 














का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वतं ओर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
भ्र ब स द १० १० १० 
१८"७ ५% १०५ ५ ८ | २४ पु० प्राचीन | इति श्री सुदर्शनसंहितायां सीताप्रोक्‍त॑ 
सें० मी० | (१-५) सं०१९०४ | मनोहरं पंचमुखी हनुमत कवचं समाप्तं । 
श्री | । संवतु १ है ०४" ७५% «७५ कैकरके # 4 ७ ७ क | | 
१५६ 2 ७'८ ४ ७ | २२ झपु ० प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितायां श्रीराम 
सें. मी० | (२-५) सीताशक्तिमनोहरं पंचमुखी हनुमत्क- 





वचंसमाप्तम्‌ ॥ 


प्राचीन | गृह्यांति गृह्यतरंगोप्तं ॥ ग्रहाणास्मृत 
कृतंजयं ॥ सिद्धभंवतु मेदेव ॥ त्वत्प्र- 
सादात्‌ हृदिस्थितं ॥॥ जलाक्षतान्सम- 
पंयेत । इति श्री पंचमुखी हनुमत्‌ कवच 
समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन | इति श्री पंचमुखी हनुमत्कवच स्तो 


१३६५७६ | ६ ५ | २१ १० 
सें० मी» | (१-६) समा'**। 
१२ ०८ ७*४ ७ ६ | १५ झपू० प्राचीन | **'संहितायां श्री रामचन्द्रसीता मनोहर 
सं. मी० |(१-६,५) सं०१९१९ | वीर हनुमत्कवच संपूर्ण ।। "°° 
| सं० १९०१९ ॥ 
१६ ५२ द ६ | २० पू० प्राचीन | इति श्री श्रथवंणरहस्ये श्री रामचंद्र 
सें० मी० | (१-५) सीता मनोहरण पंचमुखी हनुमान्‌ 
कवच शुभ मस्तु ।। 
१६५ ८३ ७ ६ | २० पू० प्राचीन | इति श्री राम चंद्रविरिचितायां सुद- 
सें० मी० (४-१० ) सं०१८८९ | शेन संहितायां पंचमुखी हनुमत्कवचं 
संपुर्ण सुभंमवतु मंगलंदंदात्‌ श्री पंच- 
मुख हनुमतयेनमः सं* १८८६**९९० | 
२१५११५ | * ८ | २० पू० सं०१९५६ | इति रुद्रवाक्य । श्री पंचमुखीहनुमत 
सें० मी० कवच स्तोत्र संपूर्र-सं० १९५६ भाद्रपद 


मास कृष्णपक्ष लिषितं कबुल सहाय 
समाप्तम्‌ ॥ 
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rere neni 











| की | 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
या संग्रहूविशेष 

की संख्या 

१ २ ३ 
३३७ ४४७ पंचमुखी हनुमत्कवच 
३३८ ४१८ पंचमुखी हनुमत्‌कवच 
३३६ ३७०७ पंचमुखी हनुमत्कवच 
१४० २१४२ पंच रात्रागम 
६ (सर्वेमंत्रोत्कीलन मंत्र) 
३४१ ४१५३ पंचाक्षरी मंत्रोद्धार 
३४२ ३२७० पक्षिराज कवच 
३४३ ४१६८ पक्षिराजकवच 
२ 


३४४ ७६०६ पटलपद्धति 





ग्रंथकार टीकाकार 











ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

, 
दै० का० | दै० 
देश का० | ६० 
दे० का० दू९ 
दे० का० | दे० 
देश का० | दे” 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे 
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पत्नों या पृष्ठों प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ परां अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्प | अपूर्णो है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार भ्रौर प्रति पंक्ति वतंमान भ्रंश का | 
में भ्रक्षसंख्या विवरण | त तक 
FE | पत... अँ he 
| 
२७:७ %५११४| २ १० | ३६ ' पू० म॑१८७४| इति श्री शुन्दर संहितायां श्री रामचन्द्र 
सें० मी० | श०१७३९| शीताराम शुन्दर पंच मूखि हनमंत्तमंत्र 
कवचं सपूणम्‌ शुभमस्तु सिद्धिरस्तु 
| | शुभ संवत्‌ १८५७४ साके १७३१ ॥ 
१६०४ १६ १० ५ ७ | १७ ' पू० प्राचीन | श्री पंचमुखी हनुमत्‌ कवच संपूर्ण श्री 
से० मी० | (१-५) | | राम लिषतं हरि गुलाल ॥ 
| 
। 
१५५ १०५ ३ ८ । २२ पू० प्राचीन | इति श्री सुद रसन संहितायां श्री राम- 
सें० मी० | (१-३) | चंद्रसीता मनोहरपंचमुखी हनुमत्कवचः 
| संपूणां ॥ समाप्त ॥ 
१८५५१६ ३ ९| १८ qo प्राचीन | इति पंचरात्नागमे मन्विंद्र सहितायां- 
सें० मी० | (६-८) शिव पावर्ती संवादे शैव वैष्णवशक्तिक 
वोद्धगाणापत्य सौर्थादिमंसंस्कारे मंत्नो 
तेकोलनं कृत्वा सवं मंत्रोत्कीलन मंत्र 
समाप्तम्‌ ॥ 
२२:२ % ८५ ५ ७ | ३३ पू० प्राचीन | इति पंचाक्षर विधानम्‌ ॥ 
सं० भी० | (१-५) 
१४२ > ७'२ ७ ७ | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० ।(४-९,११) 
१३९९५१०५ १५ ० | १७। पू) प्राचीन | इति श्री महाकाश भैरव कल्पे प्रत्यक्ष 
० मी० | (१-१५) सं०१६२४| सिदिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शरभ 
शाल्वपक्षीराज कवच संपूरम्‌ ॥। 
शुभमस्तु सवत्‌ १९२४ माघ शुक्ला 
१४ शुक्रवासरे ००० ०७७ ७५% ।! 
२१६२९१०५ ३ २८ है प्राचीन | इति पटल पद्धति संपुणांम॑ + 
० मो० | (१-३) सं०१८६४ संवत्‌ १५९४ ग्रसाढ सुदौ लिषा लालासि- 
सं०१६०० उसहाइ ॥ कुवर वदि ॥ १३ ॥ गुरौ का 





संवत्‌ १९०० ॥ 


आळ RR 
यल 
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Fa hs a क 





पुस्तकालय की 
क्रमांक भौर विषयं | आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ 
३४५ ३६४४ 
३४६ २८२६ 
३४७ २९३९ 
१२ 
३४८ ४८९१ 
३४९ ७६५९ 
३५० २०१२ ' 
३५१ ५२८७ 
३५२ ४८०३ 








। । प्रंथ किस 
ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 
रे ४ ५ ६ 
पटलपद्धति दे० का० 
पवन स्वरोदय दै० का० 
पात्रस्तवराज विधि ३० का» 
पाथिवेश्वर चितामणि- दै० का० 
पूजा पटल 
पार्थिवेश्वरचितामरिए दे०का० 
मंत्र 
पुरश्चरणदीपिका दै० का० 
पुजारत्न १. का० 
(न्यास खंड) 


पूतना विधान | कमलाकर भट्ट दे० का० 





लिपि 


है० 


१७ 


१० 


१० 


दे० 


१० 


२४७ 


्र्रटययय्लनननूललूनूूूने ेूे नून ूपूनभूणूू0 0 


पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में कया ग्रंथ पूणा है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्णा है तो वर्त-| झौर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | 


में अक्षरसंख्या विवरण 
घ्र ब स द € १० ११ 





१५५५ ६६ १० ५ | १८ पु० प्राचीन | इति पटल पद्धित द्वारा क्रिया मंत्र 
सँ० मी० | (५०-५९) समाप्तम्‌ ॥। 
२४७% १०-२| १७ १० | ३९ पू० प्राचीन | इंदपुस्तक वालमुकुंद दीक्षितेन लिखि- 
सें० मी० | (१-१७) तम्‌ पवनस्वरोदथम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
२४.३% १३-१| ९ | ९४ | १५ पू७ | प्राचीन | इति श्री पात्रस्तवराज विधि संपूर्ण 
सें० मी० शुभम्‌ ॥ 
२२५% ६५ ४ ८ | ४० पु० प्राचीन | इति पाथिवेश्‍वरचिन्तामरि पुजा पटलं 
सें० मी० (१-४) स'प्रांम्‌ "°° ७७७ see ०७७ 
१२८ ५% ८ ६ & | १७| भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी डर ( १, ३-७ ) 
१८'७% १६ १५ १३ | १८ पू० सं०१६४ इति पुरश्चरण दीपिकायां जय विधा- 
स० मी० नाख्यं पंचमः प्रकाशः सं० १९४० माघ 


कृष्ण १ रवि वासरे॥ श्री गुरुभ्योनमः ॥ 


१५५ ० ९५ | ऽ ८ | २० | झपू० | प्राचीन | इति पूजा रत्ने त्रयोदशो मयूखः 

सें० मी० समाप्तः॥ त्यास खंड: समाप्तः ॥ 
शुभंभूयात्‌ ॥ 

२४५१२५ | ७ १२ | ३४ पू० प्राचीन | इति कमलाकर भट्‌ कृते शांति रत्ना” 


सँ० मी० | (१-७) करे पूत्तना विधानं समाप्तं ॥ 
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पुस्तकालय की 








क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाभ 
या सग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ 

३५३ ५२३० पृतनाविधान 
३५४ १५६६ प्रचंडचंडिकापदधति 
३५५ ५६३८ प्रपंचसार 
२५६ ३०८७ प्रपंचसार 
३५७ ३०८५ प्रपंचसारविवरण 
३५८ ७१५० प्रत्यंगिरा महामालामंत्र 
३५९ ३२३ प्रत्यंगिरा सुक्त 
३६० ७१०१ बगला कवच 


ग्रंथ किस 


ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का ० 


पद्मपादाचार्य। दे० का» 


दे० का० 


दे० का० 


दे ० का० 


दे, 


दे० 


ke 


दे 


दे० 
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२४९ 


पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में छ प्रथ पूर्णं है?| अवस्था | 








का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वतँ-| और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति मान अ्रंग का क्‍ 
अरय पल 
प्र ब स द ९ | १° | ११ 
१५४», १११ १७ | १० | १९ अपु० प्राचीन | इति स्कंद पुराणोक्त चतुर्थे दिवसे 
० मी» मासाब्द पूतनां जनित पीडा शमने 
विधानं ॥ 
२८% ९ ९ & | ४० पु० प्राचीन | इति श्री प्रचण्ड चंडिकायाः पद्धतिः 
सें० मी० समाप्तः ॥ 
३०.२ १३५ ८६ १२ | ६० पुष प्राचीन | समाप्तोयं प्रपंचसार: ॥ 
सं० मी० (१-८६) 
२२६ ५% ९*२ ऽ ८ | २८ पूण प्राचीन | इति प्रपंचसारेष्टादशः पटलः 
सें० मी० | (१-५) समाप्तः ॥ ह 
२२६९४ ८ ८ | २८ भ्रपु० प्राचीन | इति प्रपंचसार विवरणे पद्मपादा- 
सें मी० | (१-५) चार्य कृते श्रष्टोदंविशः पटलः ॥ *** 
॥७९% १०४५. १9 ९ | २१ पुष प्राचीन 
सं० मी० (१-१० ) 
२६१११ ११ |११|४३| भ्रपु० | प्राचीन | श्री प्रत्यंगिरार्पणमस्तु सं० १८७० 
संश मी० | (१-८,११- स०१८७०| शकः १७३५ पौष शक्ल ७ बुधदिने 
१३) प्रत्यंगिरा संपूर्ण लिखितं गणराय 
पुस्तक मिश्रल्लश्रसहाय जी का लिखी 
चडामण के पासते।। 
२६३ ११९२. २ १२ | ३८ पू० प्राचीन | एकवीर तंत्रे श्री महोगतारा भैरव 
० मी? | (१-२) संवादे षट्तिशद्वि्यारत्न प्रस्तावे बगला 
कवचं संपूणांम्‌ ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 
(सं*सू० २-३२) | 








२५० 





की भ्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिए 

वा संग्रहविशेष लिखा 

की संख्या 


ट्याक्स | ब्बबा्खपोडेगअजयाठाेम्सयनअअ्व ळी 


१ २ ३ ४ ५ | ६ 





३६१ ५४३४ बगलामुखी उपासना दे० का० | दै 


३६२ ७७४३ बगलामुखी कवच दे० का० | दे० 


३६३ २२७८ | बग्रलामुखीपुजनपद्धति दै० का० | दै 
३६४ ५६६० | बगलामुखीयंतर पूजाविधि दे» का० | वे० 
३६५ २२७७ | वगलामुखी साधन पटल दे० का० | दै० 
३६६ २०१६ बज्रपजर कवच मि० का० | दे, 
३६७ ४८६९ बटुकदीपदान प्रकार दे० का० | दै, 


क. १३९९ बटुकदीपविधान दे० का दै० 


३५१ 








पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण? | 

पंक्ति संख्या | श्रपूर्णा हे तो | श्रौर अन्य प्रावश्यक विवरण 

झौर प्रति वर्तमान अंश प्राचीनता 

में श्रक्षर संख्या विवरण |_ 
स द € १० १० 














८ श्न 
१६३ » ८ ५ | २३ प्रपु० प्राचीन 
सं० सी» 
२५३ ८१० ८ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री एकवीरा तंत्रे उग्रतारा भैरव 
सें० मी० सं०१८९४| संवादे बगला मुखी कवचं संपूरांम्‌ १८- 
४९ माघ शु० ११। 
२७'२ ५११-१ १२ | ४१ पु० प्राचीन | इति श्री प्रागम सारे वगलामुखी पूजन 
सें० मी० पद्धति ब्रह्मास्त्रं सपुरां ॥ श्री वगला 
मृखीविश्व मोहिन्यैनम: ॥ 
२३ ५८ १० ६ | २३ प्रपू० प्राचीन 
सं० सी० 
२७ ०८ १११ ९ | ३२ भ्रपू० प्राचीन 
सँ० मी० 
२५५ २९११ ७ । ३३ पुष प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे देवी रहस्ये बस्न 
सँ मी० पंजराख्यं कवचं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 
॥ शुभमस्तु ॥ 
२६६ > ११९ १२ | ३६ पु० | प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले बटुक दीपदान 
सें० मी० प्रकारः समाप्तः ॥ 
(पत्र सं० ७) 
१६३ > ६८ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
सें० मी० वटुकस्यदीप विधानं संपूणां म्‌ ॥ 


उका भृत न श्रममा छ ळ एना] ज्यत नग्न ७ क fa आक क 
कवि बागा अजयडजसजाबबजजमय अजमास. कह ऋण न उमा | कक ॥ हकमा क. ३ अकल बढ़ मा । हक है कह आज? ® 
N.S, के ! = लगा? मा | घ्या ल [माछा 


२५२ 
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पुस्तकालय की । | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या गा ग 
२ ३ | त त त 
३६९ ७७७८ |बट्कभेरव आपदुउद्धार दे० का० | दे, 
३७० ७२५३ बटुकभे रवकवच दे० का० | दे, 
| 
"३७१ ७८४२ बट्कभैरवकवच | दे० का० | दे, 
३७२ ७०६३ बटुकभैरवकवच | दे० का» | हे, 
३७३ २९३६ बटुकभैरवकवच व दे० का० | दे० 
१२ 
३७४ २५९२ बटुकभे रवकवच | दे० का० | दे» 
| 
३७५ ५२६७ बटुकभेरवस्तवराज मि० का० | दे० 
३७६ १५५८ बटुकमंत्र | दे० क्रा० दे० 


२५३ 

















पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वत और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 


प्ग्र ब स द € १० ११ 














१२९ १८ &'& ३ ७ | १५ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० (२-४) 
१५२ ?८१०: ४ १० | १७ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तन्तं उमामहेश्वर 


शं०१८९२| संवादे श्री बटक भैरव कवचं समाप्तं 
संवत्‌ १८९२ के साल माघसुदि ८ 
भौमः । 


सें मी० (१-४ ) 


आपू० प्राचीन | इति श्री भरव तंत्रे देवि रहसं वदिवट्क 
भेरवकवचं समाप्तं । शुभमस्तु ॥ 


१५ ७०९८५ २ ५ | १५ 
सें. मी० (४-५ ) 


१५.६ ?८ ७*६ २ ६ | २३ 


ग्रपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-२) 


२४३ २८१२१ १२ | २७ | १६ 


सें० भी पुष प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे ईश्वर पार्वती 


सवादे वटुक भैरव कवचं संपूणा 
समाप्तम्‌ । शुभंभूयात्‌ ॥ 


२१ > €*५ ३ ७ | २९ पु० प्राचीन | इति श्रीरुद्रयामल विश्वशारोद्धरे वटुक 
सें० मी० भरव कवचं सपूरणँ॥। शुभ मस्तु श्री 
वटुकभ रवाय नमः ॥ 
१६-४ १०७ ३७ ७ | १७ अपु० |ग्ाधुनिक| इति श्रीविशवसारोद्धारे रुद्रयामले उमा- 
सें० मी० महेश्वर संवादे आपदुद्धार वट्क भैरव 
स्तवराजः समाप्त: शुभ मस्तु श्रथ- 
च्यात *** ana कक ve ।। 
२०७ ९-५ ३ ११ | ३७ प्रपू० प्राचीन | इति योगपालशवर तंत्रेवदुक मंत्र क्षयं 
सं० मी० | (१-३) समाप्तम्‌ ॥ 
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क्रमांक और विषय 


३७८ 


३७६ 
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३५१ 
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३८४ 
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बालाकवच 


बालाकवच 


बाल त्रिपुरसुंदरी मंत्र 
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ग्रंथ किस | 
बस्तु पर 
लिखा है 
कद ह 
दे० का 
® 
दे० का० | दे» 
शक का० १० 
मि० का० | २" 
| 
| 
दै० का० | दे 
| 
हैं: का० १० 
। 
१० क्षा ऱ्य 
दे० का० | दे० 


२५४ 

































पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पुरा ? 
काँ पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वत और अन्य आवश्यक विवरण 
झाकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण _ 
नभ सद | ६ | व| पर 
१४८ ५११ १६ पुष प्राचीन | इति श्री बटुक भैरव बलिदान समाप्तम्‌ । 
सें० मी० 
२३०४ ११ ८ | ३१ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
सें० भी० सं०१६०४| वलिविधान *** संवत्‌ १६०४ '"°॥ 
३१५ ० १४ & | ३५ भ्रपू० सं०१९०७| इति धन्वंतरमतेवाल बालतंत्नः॥ 
० मी० संपुणंम्‌ ॥ सवत्‌ १६०७ भाद्रपद कृष्ण» 
भौमवाशरे लिपिकृतं गौरीशंकर शुभम्‌ ॥ 
१४५५११५ १४ | १४ पुष प्राचीन | इति क्रिया काल गुणोत्तरे बालचिकित्सां- 
° मी” सं०१८९६| पटलं समाप्तं ।। संवत्‌ १५९६ मिति 
चेत्र वदि ४ सनीवार लीखतो देविसा 
सुत्र-+ 
३१२८ ११९५ & | ४३ पुऽ प्राचीन | इति स्कन्दपुरारणो वाल स्तव स्सम्पूर्णँः 
सें० मी० श्री सूर्य्यो विजयते तरां "" “* ॥ 
१६५% ९'६ ७ | १७ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे वेलोक्य मोहन 
सं० मी० सं०१८९२| नाम बाला कवचं समाप्तं शुभमस्तु > 
% संवत्‌ १८९२ मुकाम जवलपुर 
नमे दातृत्तरेतीरे शुभंभवतु *** "" ॥ 
१५२ % ९३ ७ | १७ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले शिव पाव्वंती संवादे 
सें० मी० सं०१७८७| वाला कवचं संपूर्ण । शुभमस्तु संवत्‌ 
१७८७ वेशाष बदि १३। 
१४६५९९ १२ | २४ पू० प्राचीन | भ्रस्य श्री वाला परमेश्वरी मंत्रस्य *** 
० सी० ह "°° प्रारंभ ॥ 





२५६ 




















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या |_ | PS 
१ २ ३ ७ |. ६९ 
३५५ १२१९ | बालात्निपुरंसुंदरीपद्धति दे० का» 
३८६ २५७७ बालाल्रिपुरसंदरी ३० का? 
पूजा पद्धति 
३०५७ | ४२६ बाला त्िंपुरसूंदरी | दे० कार 
१८ २९३५ बाला त्तिपुराकवच दे० का० 
न र 
३५९ २९३५ बालात्तिपुरानित्य- दे» का० 
७ पूजापद्धति 
३६० ३६२७ | बालात्िपुरा परमेश्वरी | दे० का० 
| कवच 
२९१ ६६८ बाला मंत्र | दे० का० 


३९२ ७८०१ बालारिष्टशांति दे» का० 





RT, sinners oon 
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जे + rvs < ~ TR कन रम कामुक? सिथ 











पत्तों या पृष्ठों प्रति पष्ठ क्या ग्रंथ पुरणं है | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो वरत और अत्य आवश्यक विवरण 
प्राकार श्रौरप्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ श्र च स द ९ १० ११ 
२७.५ ५११ २ १७ । ७७ अपू० प्राचीन 
सँ० सी» 
२४१०२ १४ ८ | ३२ पु० प्राचीन 


सं० मी० ( १-१४ ) 


१६% १०*३ भू ६ | १८ पु० धं०१९६०।| इति श्री शारदातिलके श्री बालातिपुर 
सें० मी ० सुंदरी स्तोत्रं सपूर्ण ॥ श्री बाला पर 
देवतापंणमस्तु ॥ इदं पुस्तकं लिखितं 
मिती माघ कृष्णश १३ रा० 

संवत्‌ १९६० 
२४५ १४५ १३ २१ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे हरगौरी संवादे 
सें० मी० श्री बाला तिपुराकवर्च समाप्तिमगात्‌ ॥ 


२४५२१४५| १६ | २२ | १७ पू० 


ih प्राचीन | इति श्रीरुद्रयामले तंत्रे श्री देवी भैरव- 


संवादे श्री वाला त्रिपुरा नित्यपूजा- 
पद्धति संपूर्ण म शुभमस्तु ॥ 


१३९ % ९१ २७ ६ | २० अपू ० प्राचीन 


स मी० | (१-२७) 


१५५१० ४४ ७ | १४ पू० 


है प्राचीन | इति वालामंत्र: समाप्त: ॥श्री॥ ॥ श्री॥ 
स० मी० | (८-११) री 


१३-९ १ €*१ ३ ८ | १४ प्रपु० 


न प्राचीन 
सं मी० | (२०-२२) 





( सं० सू०२०३३ ) 


क कछ हने २ ब ~ et ल ए एन्‍्न्मकणफृष्ण स्‌ ह क कल्लू jw का 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
_ की संख्या | ___ ही सा त (PES 
३६३ २६३५ बालासहसनाम स्तोत्र र दे० का० | दे 
७ 
३९४ १५८६ बालासहस्रनाम स्तोत्र दे० का० | दे० 
३६५ ३१११ बीजकोश दे का० | दे" 
३९६ २००४ बीजकोश क्रोधीश भरव दे० का० | दै० 
२९७ ७०२५ भगवती कवच दे० का० | दै* 
३ 
३६५ १ भगवती कवच दे०' का० | दै* 
३६९ ४२०० भगवती कीलक दे० का० | दै० 
४, 


2०३ ¥ भगवती कीलक दे० का० | दें० 


३५६ 











पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पण है | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या (ग्रपूणं है तो वर्त ग्रौर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार श्रौर प्रति | मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण 
घञं ब स द & १० क. ११ 

२४५५ १४: १२३ | २२ | १६ पु" प्राचीत | इति श्री रुब्र्यामले तंत्र उमामहेशर 

सें० मी० संवादे श्री बाला सहस्रनाम समाप्तिम- 

गात्‌ ॥ 

१३८ % १०६. १६८ ७ | ११ पु० प्राचीन | इति श्री तंत्रेत्रितरे बाला सहश्वनाम- 

सें. मी० | (१-१८) स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
२५१ % १३९३ १३ ७ | २६ पू० सं०१६५२ इति बीजकोशः समाप्त: ॥ 


सें. मी» 


२४५ ११० १५ ४१९३५ इति श्री परमरुद्रावतार श्री मदादि- 
सें० मी० नाथोन्मत्तभेरव श्रीम क्रोधीश भैरव 
विरचितायां महाकाल संहितायां 

छिन्नाखंडे एकार्थ मन्‌ कोशे भूत भैरव- 

ताम महा तत्र संपुणतामगीत॥ संवत्‌ 

१६३५ ग्राषाढ़े कृष्ण पक्षे द्वितीयायां 

वौ दिने ९ ॥ 


6 

नी 

मड 
25 
० 


१४८ % १०९| ४ ८ | १६ | दृ प्राचीन 
सें० मी७ जीण 
२००५ ९५ ७ ८ | २५ श प्राचीन | मारकण्डेय पुराणान्तर्गंत ॥ 
सें० मी» (३-९) ° ह 
१ हक क ९ ७ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति भगवत्या कीलकं संपुणंम्‌ ॥ 
0 9 
२१५११५ ११ ऽ | २२ पू० चं०१९६५८ इति श्री सं० १९१५ मासोतम मासे 


सें० मी० श्रावण माशे कृष्णे पक्षे शभ तिथौ ७ 


भोम वासरे मिश्र नंद लाल जी के 
प्रताप से हितलिखितं मिश्र उदेराम जी 
शुभमस्तु # श्री राम चन्द्राय नमः क 
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> es ~ oe > -- 











पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
_की संख्या | | _ 
ल Fs, SON SNORE 
४०१ ५११२ भगवत्या कवच 
‘ ४०२ ६२७५ भवानी कवच 
, ४५३ ५८१ भवानी कवच 
४०४ ७६५ भुवनेश्वरी एकाक्षर- 
सहस्रनाम 
४०५ ३८०६ भुवनेश्वरी मंत्र 
४०६ २६२३६ भुवनेश्वरी रहस्य 
१९ 
४०७ ७५११ भूतभैरव महातंत्न 
४० ७४ ३ ७ भूतझद्धि 


SIRENS ~ SFT MENG SNIPERS “= कक उडि म एता हरेकको w 


ग्रंथकार 


टीकाकार 





है० का० दै 


दै का० | ६० 


दे» का० दै० 


दे० का० | दै* 


दे० का० | दै” 


दे० का० दैन 


२६१ 








अवस्था 





पत्नों का पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रा है 
पत्र संख्या | प्रपणं है तो वतं 

प्राकार भ्रौर प्रतिप क्ति मान भ्रंश का | 

में भ्रक्षरतंख्या| विवरण 


| PI SS EO RY शधभा SSI nnn हडसन? 


८ ग्र ब्‌ स द & 


ग्न्य आवश्यक वितरण 





११ 








इति श्री हरिहर ब्रह्मादिरकितं भगव- 


१३७५९४ | ५ १० | १९ | अपू० 
त्याकवचं संपूणा ॥ 


सें० मी० | (१-३,५-६) 


प्राचीन 
मं०१८२५ 


इति श्री रुद्र्यामलेमहाग्प्तसारे इश्वर 
पार्वतीसंवादे श्रीभवानी कवच समाप्त । 
शुभमस्त्‌ ॥ संवत्‌ १८२५ के शाल 
संमयेना स आषाढ सुदि सप्तमी मंगलं 
क पुस्तक लिषितं > ० > ५ % ॥ 


१४५ % =` ८ २४ ४ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामलेमहागप्तसारे ईश्वर 
सं० मी० पार्वती संवादे भवानी कवचं संपर्ण ॥। 
१॥ शुभंभवतु ॥ 
१४ ० ९'१ ३५ ८ | १३ प्रपू० प्राचीन | इति श्रीमदादियामले शिवगौरी संवादे 
से० मी० [(४-५,१५- श्री भुवनेश्वर्य्येका क्ष रसह्र नामं 
४४) समाप्तं ॥ संपणां ॥ 
२४२५ १०४| २ ७ | ३२ भ्रवू आधुनिक 
सं० मी० | (२-३) 
२४३ १८१३:११ १२५ २३ | १३ पू० खंडित | इति श्री भुवनेश्‍वरि रहस्ये दशम्यचं 


"नाम पटल ००"सप्णँम 
शुभमस्तु ॥" ` ` "संवत्‌ १९१४ मिति 
वा तिने १४ तिथि एकादश्यां 
श 
१८'८ ५ १२९६ ४२ १३ | १८ अ्रपू ० 
सें० मी० (७-४८) 


११४ ५ ५८ ४ ६ | १८ प्रपू० 


१ 
भें सी० | (१-४ ) 





२६२ 














| 
पुस्तकालय की । । प्रंथ किस 
_ क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ ५ ६७ 
४०९ ४४५ भूतशुद्धि देश का० | दे० 
४१० २०८ भूतशुद्धि दे० का० | दे» 
४११ ५४४६ भैरव तंत्र दे” का० | दै* 
४१२ ३३०४ भैरव दीपदान दे० का० | दै" 
४१३ ७१७३ भैरव पटल दे० का» | दे" 
। 
४१४ १३१४ भरव पटल दे० का० | दै“ 
४१५ १३१० भैरव पद्धति दे० कर० | दे» 


४१६ ३६७५ भैरव पारिजात ३० का० | दे 


२६३. 




















पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? अवस्था 
का | पंक्तिसंख्या भ्रपूणं है तो वर्त- | भ्रौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या| विवरण 
दग्र स द & १० ११ 

२०२ % १०८ ११ | २८ प्‌० प्राचीन 

सें मी० जीरों 

ह 

२२३% १०३ ९ | ४० पु० प्राचीन | इति भूशृद्धिभूतशुद्धि प्राण प्रतिक्षांतः 
सें. मी» र्मातृका बहिर्मातृका समाप्त:॥ ६॥ 
१९५१०२ ६ | २१ भ्रपू० प्राचीन 

सें० मी० 

२०५१०४८ ८ | १६ पु० प्राचीन | इति दीप वलिदान समाप्तं ॥ शुभं मस्तु 

सें० मी० सं०१९१५| संवत्‌ १९१५ ॥ मिति पौषवद । ३० ॥ 

भौम वासरे ॥ मंगल ददात्‌ ॥ 

१०१४9» ६ ७ | १९ झपु० प्राचीन 

सें० मी० 
२०९४११६ ७ | १५ अपु० | प्राचीन 

छ मी७ 

१६५१० & ९ | २१ भ्रपू ० प्राचीन 

सें० मी० (५३,५५-६२) 
१५१५११७ ॐ ९ | १७ पु० | प्राचीन 


२६४ 








Cee रि TE की 
क्रमांक ओर विषय | आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
| की संख्या 
॥ १ २ 
४१७ ४४७१ 
४१८ ४००० 
३ 
४१६ २६३६ 
१२ 
YR ४२१ 
४२१ २६३९ 
४२२ ४३१४५ 
४२३ ६४९७ 
४२४ ४८२६ 








ग्रथताम ग्रथकार 


| 





भेरव प्रयोग 


भैरव मंत्र 


भैरव स्तोत्र 


भरव स्तोत्र 


भेरवाष्टोत्तरशतनाम 


मंत्रचतामरि 


मंत्रतंत्रोडार चंडेग्नपाणि 


मंत्रदर्पण व्याख्या 








ग्रंथ किस | 


वस्तु पर (लिपि 
लखा है 

RR ४ 
दे० कृ० | देश 
दे ० का० | ३० 
३० का० | १० 
दे० का० | दै* 
दे० का० | दै. 
दे० का० | दै* 
दै? का० | दै» 
दें० का० 


२६४ 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है? | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण हे तो | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
झाकार और प्रति वर्तमान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंश्या। विवरण | 
८ श्न ब | स्‌ द € १० ११ 
२२:५५ १०' २ १० । २३ पुष प्राचीन | इति पुष्प पूजांते तर्पणादिक hi 
सँ० मी० (१-२) सं०१८९५| संतोष्य भरवरूपः सुखं 
प्रयोगः ॥ 
१८७% १५४ १ २१ | २४ अपू ० प्राचीन 
सें० मी» 
२४३ १५८ १३११५ १३ २४ | १८ ग्रपु० प्राचीन 
० मी० 
१८ २९ ११ १२ द | १७ पू० ०१९३५ इति श्री रूद्रयामलेविश्वसारोडडॉरि 
सें० मी० भ्रापद्दुद्धारभरवस्तोत्र संपुर्ण । लिखित्तं 


कबूल सहाय मीत्ती मार्गशिरत्रयोदश्यां 
कृष्णपक्ष सवत्‌ १९५६ श्री रामजि 
सदासहाय शुभमस्तु ॥ 


१०६ % १० १० ७ | २२ प० |सँ०१६२३| इति श्री रूद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
तश मी० (१-१०) भैरव पाठः समाप्तः ॥ '" *** 
संवत्‌ १६३५।। 
२०"५५१०-५| श॑ १४ | ३६ पू० प्राचीन | इति मंत्र चितामणी क्षमाप्तः॥ % 
सें. मी० | (१-५) २६ x २९ 


१६:८ 2 १०-२ १० ८ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री चंडेग्नपारि विरचिते मंत्र- 
सं० मी० | (१-१०) तंत्रोद्धार समाप्तं ॥ 


२५ ९८ ४ १० | ४७ पु० प्राचीन | इति मंत्रदपं णे व्याख्यातम्‌ ॥ 











२६६ 


















| की ग्रंथ किस 

क्रमांक झौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या _ 

१ २ ३ ¥ ५ ६ | ७ 

४२५ १८३० मंत्रदीक्षाकालघटिका 'दे० का० | दे 
लग्न 

४२६ ४८५३ मंत्रराज समुच्यच काशीनाथ दे० का० | दे 
(पुरश्चरण विधि) 

४२७ २१३ मंव्रमहाणंव दे० का० | दे० 

४२८ २००५ मंत्रमहोदधि महीधर दे० का० | दै* 

४२६ ४०९८ मंत्रमहोदधि महीधर दे० का० | दे० 

४३० १०३० मंत्रमहोदधि महीधर दे० का० | दे० 

४३१ ४१३३ मंत्रमहोदधि महीधर दे० का० | दे, 

४३२ ५१६५ मंत्रमहोदधि महीधर देश का | दै" 


२६७ 









मः या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूरे है तो श्रौर 
भ्राकार झर प्रतिपंक्ति मान अंश का [प्राचीनता 

में भ्रक्ष विवरण 
ऽग्न ब स द _६ १० 


ध्रत्य आवश्यक विवरण 














२३:३ १९०८ १७ ५ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री घटिकालग्नसमाप्तं ॥ शुभ- 
सें० मी० | (१-१७) सं०१७५४| मस्तु ॥ सं० १७५४ समै नाम वेसाष 
वदि खष्टि लिष्यतं पीताम्बर दास 

वैष्णव मणिकर्शिका समीपे *“ 


२७६५ ११३| १५ |१०|४५| पू सं०१६३६ 


सं० मी० | (१-१५) 


इति श्री मंत्राजसमच्चयेभट्टात्मज 
काशीनाथ विरचिते षष्टः पटलः ॥ 
इति पुरश्चरण विधिः समाप्तः ॥ “° "” 
संवत्‌ १९३६ के मिती श्रावण सुदि 
३ यां॥ 


२८४ % १९९७ १८६ १० | ४३ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० |(२-४७,४९- जीणा 
५७,६३-१५६ 
१६१-१६४ 
२६५-२६६) 
२५५१२ & ११ | २० अपू० प्राचीन 


सें मी० | (२१-२९) 


२५२५१२७ २६६ & | ३० झपू ० प्राचीन 
सें० भी 


इति श्री मन्महीधराचायं विरंचिते 
मंत्रमहोदधो बालालघुश्यामा मंत्र वरात 
_नामाष्टमस्तरंग: ॥ (प्‌० ६९) 


२४० ६४५ २१ ६ | ३१५ | पअपु० प्राचीन | इति श्रीमहीधर विरचिते मंत्रमहोदधौ 
सें मी० | (२-२२) गणेश मंत्र कथनं नाम द्वितीयस्त- 
रंगः॥ २" “° *** 
२४:८ % १३२ ३५ ८ | १८ | अ्रपु० प्राचीन | इति श्री मन्महीधर विरचिते मंत्र महो- 
सं० मी० | (१-३८) दधौ भूत शुध्यादिकथनं नाम प्रथम 
स्तरंगः % > २८ ५ १६ १८ ॥ 
(१० ३७) 
२२७ » १४ ७ ३१ | २० प्रपू० प्राचीन 


ह हो जीणंशीणं 








ह ३४ 


४३५ 


४३६ 


४३७ 


४३८ 


४३६ 


पुस्तकालय की 
ऋमांक ग्रौर विषय | श्रागतसंख्या 
या संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ 





२३६८ 


८४ 


३०१ 


७४६३ 


७४४७ 


४४९५ 


४४६२ 


प्रथनाम 


मंत्र महोदधि 


| (सटीक 


मंत्रमहोदधि (सटीक) 


मंत्रमहोदधि (सटीक) 


मंद्र मीमांसा 


मंत्रमुक्तवाली 


' मंत्रमुक्तावली 


मंत्रमुक्तावली 








ह | ग्रंथ किस 
ग्रंथकार | वस्तु पर 
लिखा है 

~ ह र्‌ 
महीधर | दै» का० 
दे० का० 
महीधर दे० का 
महीधर दे० का० 


दे० का० 


a 
दे० का० 


ई” का 


दे० का० 





९६६ 

















पत्नों या पृष्ठों | 
का पत्नसंख्या 
ग्राकार 
द्र ब स 
२५२% €*७ १५६ द 
सें० मी० (१-६,६-९, 
१२-१२०, 
| २ २-१ ३ ७, 
३७,१ ३ ७" 
१५८) 
२६ ४८ ११९४ ६६ ११ 


से० मी० | (२-६७) 


१३२५ १६'५ १२२ 
सें. मी० ( 
१२७) 


२४७ २८ ११५ १२४ 
सें० मी० (१-२०-३०- 


१२४) 
२७१ १९ ११' ३ २० & 
ले मी० (४६-६५) 
२५% १०:६ ६ < 
सें० मी० | (१-६) 
३५९ x १३:४ ७ दद 
Ree! (क्त) 
१७२५१० ७ ९ 
के. मी० | (१-७) 


९ 


पू० 


ग्रपू० 


अपू० 


अपू ० 


पू ° 


अपू० 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वतं झौर अन्य आवश्यक विवरण 

झौर प्रति पंक्ति मान अंश का | 

में ग्रक्षरसंख्या विवरण कि 





१० ११ 





प्राचीन | इति श्री महीधर विरचिते मंत्र महो- 
दधौषट्कर्मादिनिरूपणां नाम पंचविश- 
स्तरंग: ।। समाप्तोयं मंत्रमहोदधि: ॥ 


प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 


प्राचीन | इति मंत्रमुक्तावल्यां श्री कृष्णतारद 

सं०१९१ संवादे तृतीयो भ्रध्याय: ॥ ३ ॥ सं० 
१६१३ ॥ मिती मार्ग वदि १२ द्वादस्यां 
भोमवासरे मंत मुक्तावल्यां समापत 
लिखत माधौ राम दुबे ॥ 


प्राचीन | इति श्री सनक सनंदन सत्कुमार 

सं०१८२१| विरचितं आदि सास्त्रे सिध्यांति ऋषेः 
शवर मनं प्रियं मंत्रमुक्तावली समाप्ता 
सुभमस्तु ॥ संवत्‌ १८२१ के माघ 
वदि ८ कः॥ 

प्राचीन 


दा च कृ 4 


२७५ 


| पुस्तकालय को 
क्रमांक और विषय ग्ागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 

| की संख्या |_ 
१ । २ 

४४१ ४४४३ 
४४२ १४६४ 
४४३ ६७५५ 
४४४ ४३३३ 
४४% ५९५५ 
' ४४६ ५८३२ 
४४७ ४६६१ 
४४ २०२८ 





ग्रंथ कित 


ग्रंथताम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 


ne NT Te Eh) क की 


मंत्रमुक्तावली दे० का० 


मंत्र मुक्तावली दे० का० 


मंत्र मुक्तावली दे० का० 


मंत्रमुक्तावली दै? का० 


मंत्र मुक्तावली दै० का० 


मंत्रमुक्तावली दे० का० 


मंत्रमुक्तावली दे० का० 


मंत्र रत्तदीपिका '| शाङ्गंधर मिश्र दे० का० 


लिपि 


दे० 


हे ७ 


दे० 


ब 


दे० 


दे0 


२० 


२७१ 





पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या 
भ्राकार 
ग्र ब स द 


१५५% १०'३ ७ ११ | २७ 


सें० मी० (१-७) 

२३५% ६५ १० छ | ३० 
सें. मी० 

१६५ ९६६ १० ७ | १७ 
सें मी० (१-१०) 

१४. ० १० ५ १० | २९ 
सें० मी० (५-१२) 

२१'७ ५१०६ ७ १० | २६ 
सें० मी० (३-६) 

१४६०८ १०'२ ११ ७ | १६ 
सें. मी० | (२,४-१३) 

२३५% ९५ ८ €| ३० 
सें० मी० (१-८) 


२३% १०५ १४ 
सें० भी० 


“ए 


प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पुरां है 

पंक्तिसंख्या भ्रपुरां है तो वतं- 

और प्रति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवररा 


अ्रपू ० 


झपू ० 


झपु० 


अपू० 


अपु० 











प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


थ्न्य आवश्यक विवरण 


११ 





प्राचीन | इति श्री मंत्र मुक्तावल्या समय कथनं 


नाम द्वितियों ग्रध्याय ॥ "° "०० ***« 


प्राचीन | इति श्री मंत्रमुक्तावल्यां श्री कृष्ण 
सं०१९३७ तारद संवादे मंत्र कथनं नाम तृतियो 


श्रध्याय ३ शुभं सम्प्रांम मिती आषाढ 
शुक्ला ५ भोमवासरे संवत्‌ १६३७ 
दस्तखत पं श्री पंडित परशराम मुदरि- 
सवासंदः 


इति श्री मंत्र मुकुतावलि संपुरणां 
समाप्तं ॥ 


इति श्री मंत्र मृक्तावल्यांविष्ण नारद 
संवादे दीक्षा कथनं नाम तृतीयोध्यायः ॥ 
(पु? १३) 


इति श्री सनक सनंदन संत कुमारविर- 
चिते श्रादिशास्त्रे सिध्यंते रिषेस्वरमन 
प्रिया ॥ मंत्र मुक्ताल्यांसमाप्तम्‌ शुभ 
मस्तु सिद्धिरस्तु सम्वत्सरा १५६६ साके 
१७३१ २८ > % ५ % ॥। 


इति श्री सारंगधर मिश्च प्रकाशितायां 
मंत्र रत्न प्रदीपिकायां नवार्णाँव विधानं 
संपुणांम्‌ ॥ 


बा ls = र अ जन मम wagntiaanhn ल्क की ms aR | लत आ. ळय क कळ कक वा का ७० th 
आळ. = ह्य वळा र्म क्य च 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परा है १| भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो वर्ते-| श्रौर भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति मान अंश का [प्रा 
_ मे अक्षरसंख्या | बिवरण | 
दश्र _ ब्‌ स द € | १० ११ 
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सें० मी० ( २-१६ ) सँ० १८६० संवत्‌ १८६० ००० ००० ७७ ° 
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इति मार्कडयपुराण सार्वाणके मन्वंतरे 
देवीमहात्म्येमूत्ति रहस्यं समाप्तं ।। 
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संपूरां ॥ 


इति श्री राममंत्र विधि पटल संपूर्ण ॥ 
शुभमस्तु श्री रामापंणां ॥ सं० १८२० 


इति श्री रुद्रयामल तंत्र उत्तर खण्डे- 
शिव गौरी संवादे प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदे 
रामरक्षा कवचं बीज गर्भसहितं संपूणांम्‌ 
% % > संवत्‌ १६५१३ १८ % »९॥ 


इति श्रीराम रहस्ये सप्तमो पटलः ॥ 
सुभ मस्तु ॥ 


इति श्री गौरीशवर संवादे रुद्रयामले 
राम नाम लेखन विधिः संपूर्णं ॥ १९ 
१८ ?८ > सं० १६९६७५ १८ ५ १८।| 


* 
इति श्री हिरण्य गर्भं संहितायां पार 
महंस्येश्रगस्त्य प्रोक्त श्रीराम बञ्रकवचं 
संपूर्ण शुभं भूयात्‌ ॥ 


इति श्रीराम विधि मंत्रः पटलं सपूर्णाँ: ॥ 
समाप्तं ॥ संवत्‌ १९४९ ना वर्षे 
मासो'** ७७७ +७ ॥ 


इति ' श्री रुद्रजामल तेन्त्रे पावंती हर 
संवादे मकादि श्रीराम सहस्रनाम स्तोत्र 
संपूर्ण सं० १८८९ श्रावन सुदि १३ 
गुरूवासरे लिष्यत ढाकनसाध । 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भशौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
कक रो. सक्या ग 
१ २ गा ० ४ शर ६ ७ 
९ टी pe इाताा5ज पभा2३२५३५७७ मय परका | क्खि कन oR 
५२१ १३४८ रामसहक्ननामस्तोत्र दे० का० | दे 
४६ 
५२२२ ५५३१ रामायणविधान दै» का० | ३० 
, ‰२३.. ४८२५ रामाचं नचंद्विका दे० का० | दै० 
० गरे ४६६० रुद्रवं डी दे* का० | दे० 
- ५२५ २६६५ रुद्रयामलतंत्र दे. का० | दे 
है. ॥ 
५२६ ४१६ रुद्रयामल देश का० | दै० 
| (आसुरी कल्प) 
२२७ २६३८ रेणुकाकवच दे० का० | दे० 
५२८ ३३४८ लक्ष्मणकवच दै० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणा | 
का पत्नसंख्या | पक्तिसंख्या  भ्रपूर्ण है तो | और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति वतमान भ्रंश का प्राचीनता 
. में अक्षरसंख्या विवरण _ ता 
"ग्र ब स द '. ९ १७ | १० 
१२:५५ ८-२ १३ ह | १८५: श्रपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे पार्वती हर 
सें मी» । (खंडित) सवादेमकारादि श्रीराम सहस्रनाम 
| | स्तात्न संपू णाँ म्‌ ॥ 
| 
२७'५ १६ ११: ६ & | ३२, पु० प्राचीन | इति श्री महाहंस प्रयाण उमारुद्रसंवदे , 


सं०१६३०| रामायणविधान कथनं नामपञ्चमः 
पटल: समाप्तः ॥ संवत्‌ १९३० ॥ 
मिती चत्र कृष्ण >» x 


से० मी० | (१-६) 


sme os mem 


२७"३५११५| ७ ११ | ३६ | अपु० प्राचीन | राम इत्यपरोमनुः। चंद्रांतश्चंत म्रद्रांतः 
सें० मी० |(७६-८२) | पुनद्धेधाविभिधते । पंचाशन्मातुका 
मंत्र वणां प्रत्येक पृव्वेक: ।| 


१६९ ५ ८२ १४ ६ | १७ पु० प्राचीन | इति श्री चंडीका फलं समाप्तम्‌ इति 
सँ० मी० | (१-१४) रुद्र चंडी समाप्तम्‌ ॥ 
१५५५९५ | ८ १२ | १० प्‌ प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तंत्रो यथा योगेन 
सें० मी» भाषितं सुभमस्तु संपुरणांम्‌ ॥ 
| 
१६५१० ३ १३ | ३० पु० प्राचीन | इति श्री रूद्रयामले ग्रासुरी कल्प पटल: 
सें० मी० | ॥ समाप्तः ॥ 
| 


११-५५७६ | ७ 
सं० मी 


इति श्री नारदीयतंत्रे श्री लक्ष्मणाकवचं 
समाप्तम्‌ ॥। 


१२५ % ८°९२ प्‌ 
सँ० मो० ( १-५) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हे 
की संख्या 
१ २ ३ ¥ णू ६ ७ 
५२९ २६८५ लक्ष्मीनारायण नित्य- दे० का० | दे० 
पूजा पद्धति 
५३० २५५९ लक्ष्मीनारायण पटल दे० का० | दे» 
५३१ ४७२५ लक्ष्मीनृसिहकवच देश का० | ३० 
५३२ २५६१ लक्ष्मीहृदयमंत्र देश का० | हे० 
५३३ ३२७१ ललितामंत्नर हस्य दे०का० | दे« 
२३४ ३१६७ ललितामंतरहस्य दे० का० | है० 
५३५ २६७० ललितार्चापद्धति दे० का० | पै» 
५१६ ४३६० ललितासहस्रनाम भास्करराय दे० का० | दै* 


(सौभा ग्यभास्कर टीका) (भासुरानंद) 








पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या शश्रपूर्ण है तो वतँ-| झौर श्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण | | त 
मनु ब स द ९ १० ११ 

२७३ % १२ ३ ८ | ३८ प्र ० प्राचीन | इति श्री रुद्रया मले तंत्रे देवी रहस्ये- 
सँ० मी० परमार्थ दीपिकायां श्री लक्ष्मी नारायण 

नित्य पूजा पद्धिति सपूणांम्‌ ॥ शुभमस्तु । 

१५:८ 5% ८५ ९ ६ । २४ ग्रपु० प्राचीन | इति श्रीदेवो रहस्येतंते परमार्थ दीपि- 

सॅं० मी० | (१,४-७,६- कायां लक्ष्मी नारायण पटलं समाप्तं ॥ 
११,१३) संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ सिद्धरस्तु ॥ श्री 
लक्ष्मी नारायण तमः ॥ 

१३.६५ ८४ ३ ७ | १५ भ्रपु० | प्राचीन | इति श्री नृिहपुराणे ब्रह्मासावीत्नी 
सें० मी० (२-४) संवादे श्रीलक्ष्मी तसिहकवच संपुणाम्‌ ॥ 
१६९ ८' ३ १७ ६ | २४ झपू७ प्राचीन 

सें० मी० | (१-१७) 
११°४५ ५ २३ ७ | १६ प्रपु० प्राचीन | इति श्रीमाश्रह्मांड पुराणे उत्तरखंड़ 
सें० मी० |(२-११,१४- ललितोपाख्याने हयग्रीवागस्त्य संवादे 
२६) ललिता मंत्र रहस्यं नाम त्रिशतिका 
स्तोत्रराजोताम पंचविशोध्यायः संपूण - 
स्तोत्रं ॥ ००० ०३०० ०११० ७०७७ ob ed 

१३५७ १५ ७ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे उत्तरखंडे ललि- 

स० मी० | (१-१५) सं०१८७४| तोपाख्याने हयग्रीवागस्त्य संवादे ललिता 
मंत्र रहस्यं नाम त्रिशतिकास्तोत्र राजो 
नाम पंचविशोध्यायः॥ चरखारी ग्रामे 
लेखः सं० १८७४ चैत्न वदी १ चंदे 

१७७५ ८"७ | ४ ६ | २१ झपू० प्राचीन दि 
सें० मी० | (१-६४) 

२५८११ | २५४ ९ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री भास्कर रायेण कृते सौभाग्य 
सें. मी० | (१-२५४) सं०१८३२| भास्करे दशमेनशत्तेनाभूद्धारिरायकाद- 


शीफला ॥ इति श्री ललेता सहस्नना- 
मभाष्ये सौभाग्यभास्करे दशमं नाम 
शतकनामैकादशीकता ॥'*' "*° "°° 
सं० १८३२ मिती जेठ सुदी पुननवासी । 














पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
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५२७ २०७ ललितासहस्रवाम दे० का० | दे» 
५३८ ७७३४ वस्त्रपंजरसूर्यकवच दे० का० | ३० 
५३६ २५११ वनदुर्गा देश का० | दे० 
५४० ५७२६ वांछाकल्पनतोपस्थान दै० का० | दे० 
५४१ ११५१ वामदेव प्रकाश जयराम गिरि दे० का० | दै० 
५४२ ३७४२ वामदेव प्रकाश जयराम गिरि दे० का० | दै० 
५४३ ५३२६ वामदेव प्रकाश जैराम गिरि ३० का० | द० 
५४४ | १९२० विजना रहाता दे० का | दे० 


* हहे अअअखअख आ षड अकता ओबखवहबवबज्बयावयययययलमवबय गावाकड सुखिखुखअजजखम्म्का्मल आ. ला मात 
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सग या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्णांहै ?  भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण हे तो वतं- श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या| विवरण _ 
_ पग्र | ब | स द | १० | १० १० 
२५२% ११५ ११ १० | ३० अपू० प्राचीन 


सें० मी० | (१-११) 


२5 ` रै, द २८ 8० प्राचीन | इति श्री रुद्र जामले तंत्रे देवी रहस्ये 
सँ० मी० (१-५) | सं०१६०६| वज्ञपंजर सूय्यं कवचांख्यातं नामत्तिः 
त्रिसः पटलः समाप्त सुभ मस्तु सं० 


१६०६ २९ x 
२५५ २ १०३ १६ ६ | ४० ग्रपू० प्राचीन 
संश मी० |( ॒ 
-१९,२१) 
२०२% ११ ३२ पु० सं०१९३७| इत्यथवंणे मंत्राएंवे सौभाग्य काण्डे 
सें० मी? | ६) वांछी कल्पलतोपस्थानं संपूर्णोम्‌ ॥ *** 
| चैत्र कृष्ण १३ संवत १६३७ नमंदातीरे 
गोपुर वेठे लिखा देवीदीन चौवे *** 
२३१२५ | ३० ८ | ३० | पुर प्राचीन । 
सें मी० '(१-१०,४४०- | 
५९) | ना 
| 
२४८ % १३-२| ४१ ९ | ३४ ग्रपु० प्राचीन इति श्री मत्महाराज कुमार कुवर 
सें० मी० जयरामगिरि संग्रहीते वामदेव प्रकाशे 
चतुर्थं मयूख ४ ॥ (पृ० ७२) 
११'२>१४ ५ ७ १२ | ४१ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-७) 
१६९५५११२. २ ११ | १९ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले विजया ग्रहण 


सॅ मी० |(१०-११) बिधिः समाप्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु ॥ 





२९६६ 

















पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
कमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या सग्रहविशेष लिखा है 
fs. त ना त पतत 
१ २ २ क तिना तक SRE: हा SOE. 
५४५ ७५६६ विधानमाला नरसिह भट्ट दे० का० | दे० 
५४६ ९०९ विपरीतप्रत्यगिरा- दे० का० दै० 
स्तवराज 
१४७ ६९६२ विविध न्यास है० का० | दै० 
५४८ ३०४६ विश्वतपंण दे० का० | दे० 
७ 
१४३ २९६६ | विष्णुपंजररामकवच दे० का० | दै० 
टो 
000 ५३५१ | विष्णुमंत्नमुक्तावली दे० का० | दै 
५५१ ६६ ९८ वषप्रयोग दे का० 
क दे ० 
५५२ ३८६६ शतचंडी प्रयोग श्रीकृष्ण दे० का० | दे० 


(चंडी विधान) 


२६७ 





पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथपूर्णो है ?| अ्रवस्था 
का्‌ पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुरां है तो वते- | और भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


में ग्रक्ष रसंख्या| विवरण 
८ ञ्च ब स द है १० ११ 





३१०५ १८ १६८ ९१ १२ | २७ अपू० प्राचीन | इति श्री नृसिह भट्ट विरचितायां विधान 
सें० मी० [(पृ० २७ से मालायां चतुर्वयं चिचामणौ हेमाद्रि 
१६७ तक के प्रोक्तं वसंत पूजनं पत्र सं० ६७ 
स्फुट पत्र) 
३१५५१२८ २ १० | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री महाभरवतंत्रे विपरीत प्रत्यं- 
सें० मी० गिरा स्तवराज समाप्तः "`` 


लिखितमिद पुस्तक श्रीनाथ शर्भ्मा 
मंथिलदेशांतगंत्‌ महेशपूरग्रामवाशिनः ॥ 


१६६% ९१ १७ ७ | २१ झपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-१७) 


१७७ % ११ ७ ८ | २० पु० प्राचीन 
छ छ 

११५५ ०९ १४५१ १३ ११ | १६ ग्रपू० प्राचीन 

सें० मी० 


२४२५८ १००६| ७ १६ | ५० पु० प्राचीन | इति श्री विष्णा मंत्र मुक्तावली संपुण ।। 

सें मी० | (१-७) सं०१८२० '°° 'विष्ण मंत्र मुक्तावली 
संवत्‌ १५२० मासका (श्रंतिम पृ० के 
ऊपरी कवर पर उद्धत ॥) 


१५३% १० १४७ | ५ | २१ ग्रपू० खं०१६४८| इति संख्यायन तंत्रे वृषप्रयोगोनाम ऊन- 
सें० मी० ०१से २०१ चत्वारिशत्पटल: ॥ ३६॥ संवत्‌ १९- 
तक के बीच के ४८ ॥ ज्येष्टशुक्ल॥ १३ शुभंभूयात ॥ 

स्फुट पत्र) 
२६% १२:२ ३ १२ | ४६ अपुष ।सं०१६२६) इति प्रकारांतरक्वचित्‌ इति क्रणकरो 
सें० मी० : |(१२-१३, पनामक नुसिह भट्टात्मज नारायण 
१६) भट्टसून्‌ श्री कृष्ण कृतो मंत्र महोदध्य 


नुसंरी शतचंडी प्रयोगः ॥ संवत्‌ 
(सं०्सू० २-३८)| | १६२६ ॥ 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर, | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
ss की का बा 
FE PNAS लास अल: क क सकी यी 
५५३ ३१२५ शतचंडी शापोत्कीलन दे० का० | दे» 
५५४ १५४८ शल नध्वंसनीस्तोत्र दे० का० | दे० 
२ 
५५५ ६४४७ शरणागति महामंत्र | दे० का० | दे 
५५६ २३७५ शरभकवचे दे० का० दे७ 
५५७ १२७८ शरभनित्यपूजाविधि दे० का० | दे» 
धऽ ७८४१ शरभम्‌ जापद्धति दे० का० | दे० 
५५६ ७७०६ शरभप्रयोगविधि मि० का० | दे० 
9६० ३५९१ शरभमंत्रविधान दे० का० दे9 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| श्रवस्था 
का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या भअ्रपूर्ण है तो वर्त और भ्रत्य आवश्यक विवरण 
झ्राकौर और प्रति मान भ्रंश का | प्राचोनता 


में भ्रक्षरसंख्या| विवरण ल 
दभ्र ब स द्‌ & 0 - Al 











१४५ ५% १०" ३ १० | १६ ' पू प्राचीन | ग्रथ चंडी*****'*सप्तशती चंडीका उत्की- 
से० मी० (१-३) लन “` ``" लक्ष्मी नारायणपंण मस्तु ॥ 
१० ७१ ३ ७ | १३ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले शत्रविध्वंसनी 
सें० मी० स्रोत्न संपूणा ॥ 

२५८११२ १ ११ | ३% पु० प्राचीन | इति श्री शरणागति समाप्तम ॥ 
सें० मी० 

7 ८.१ १८ ९३ द ६ | २५ अपू ० प्राचीन | इति श्री श्राकाशर्भरव कल्पे प्रत्यक्ष 
सें० मी० |(३-६,६-१० सिद्िप्रदे उमामहेश्वर संवादे शरभ 

१४-१५) कवच संपूरांम्‌ १०४ ॥ 

२१:४ >» ९५ ¥ ११ | ३५ s प्राचीन 
सें ० मी० a 
२३*३२८६"६ | ६ & | ३३ पु० प्राचीन | इति सरभ पूजा पद्धती संपूरणं ॥ 
सें० मी० | (१-६) 

२६% ११२ शर १५ | ५२ पू० प्राचीन | इत्याकाशभैरव कल्पे श्रादि खंडे शरभ- 
सें० मी० | (१-५) प्रयोग विधिर्नाम चतुश्चत्वारिशत्प- 

टलः समाप्तः ॥ 

१७५१०५ ७ | १६ पू प्राचीन | इति शरभमन्त्रविधानम्‌ ॥। 


9 ६ 
सं० मी० | (१-६) 
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क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
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पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | अ्रपूर्ण है तो 
और प्रति पंक्ति| वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रस्‍क्षर संख्या विवरण 
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इति श्री महाकाश भैरवतंत्रप्रत्यक्ष 
सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शर्वशाल्व 
कवच समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री आकाश भैरव कल्पे उमामहे- 
शवर संवादे श्री शरभसहस्रनाम खोत 
संपूर्ण ॥ ०८ ५ ५ > 


इत्याकास भैरव कल्पे श्री शरभसाल्व- 
पटलं संपूर्ण ॥ १९ % > ५॥ 


इति शरभा चा (चा) पारिजाते रामकृष्ण 

विनिमिते काम्यं यंत्रामोदभूतः सप्तम 

स्तवकोगमत्‌ ग्रात्ेय गोले सुतरांपवित्रे 
सवत्‌ १९१२९ * 


इति शरभास्त्रम्‌ संवत्‌ १९३९ ॥ 


इति शरभास्तरम्‌ संवत्‌ १६११ के। 


इति शारदा तिलके षष्ठ: पटलः । 
(पृ० ३७) 


इति श्री शारदातिलकके पंचविशः 
पटलः ॥२५॥ इति शारदा तिलकं 
समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ १ > १८ %॥ 
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५६९ ३७६५ शारदातिलक दे० का 

हक 
५७० १६०५ शारदातिलक दे० का० | दै० 
५७१ १५९१ शाल्वशरभ मालामंत्र दें० का० | १७० 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरं है?! अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रयृणं है तो और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति) मान भ्रंश का , 
में अ्रक्षरसंख्या विवरण हि 
क त ER न कु क लाला क 
२५३ १२९. ४२ १० | ३६ झपु० प्राचीन | इति श्री शारदातिलके षष्ठः पटलः ६ 
सश मी |(४२-५३) TE) 
२८५८१३५ १५६ | १२ | ३५ अपु० प्राचीन | इति शारदा तिलके पंचविशः पटलः 
सें० मी० |(१-२८,३ सं०१८४२| २५ मीति चेत्र शक्ल २ चं० सं० 
६२) १८४२ ॥ 
१६:२५ १०१ २ ८ | १९ पू० प्राचीन | सं. १८६६ वेशाख कृष्ण ७ भृग्‌ 
सं० मी» सं०१८६६| वाशरे लिखितं लाला नंद किशोर ॥ 
२६ % १४०७ २ ८ | २७ अ्रपु० प्राचीन | शिव कवचम्‌॥ फा० शु० १५ बुधवार 
सें मी० | (१-२) सं०१६७०| सं० १६७०॥ 
१४८ २ ११ ९ ९ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 


सें० मी० (१-६) शिव कवच कथनं नाम द्वादशोध्यायः॥ 


२०५५१० २ 


० ८ | ३४ पृ० प्राचीन | शके सत्राशे ७१ सौम्य नाम संवत्सरे 
सं० मी० | (१-२) 


उदगयने शशिऋतु फालुगुने मासे शुक्ल 
पक्षे चतुदेश्यां तिथौ इंदु वासरे तेदिवशि 
विष्ण सांनिध्य पुस्तकं समाप्तं ॥ १६ ॥ 


१३१५५ ८ ८ | २३ ग्रप० प्राचीन 
सें० मी० (१-८) द्‌ 
१७"४ २६ & ७ | २५ पू० प्राचीन | इति स्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे शिव- 


णण 
सें० मी» | (१-८) वसं कथन नाम द्वादशोध्यायः ॥। शिवः 


कवच समाप्त: ॥ २ २९ ॥ 


३०४ 








पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा 
MID तता... र तत का 
Fe: पक २ निति ३ र 3 2 RR ७ ns किलो 
9७७ ६८६ ऋशिवतांडव तंत्र दे० का० 
५७८ ५२०४ | शिववमं (शिवकवच) देश का० 
५७६ ६४६ शिवसप्ताक्षर मंत्नविधि दे० का० 
५८० ११६५ शिवाबलि प्रकार दे० का» 
५८१ ७०१० | शुक्रामृत संजीवनी मंत्र मि० का० 
कवच 
१०२ ७७६६ | शक्रामृत संजीवनीमंत्र दे० का० 
कवच 
५८३ ७००८ | शक्रामृत संजीवनी मंत्र मि० का० 
न्यास 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है?। अवस्था 
का. पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो वर्त और प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में भरक्षरसंख्या | विवरण 
द्र |_ब स द & | १० ११ 
२६५१२ २४ | १२ | ४६ पु० प्राचीन | इति श्री शिव तांडवे सबै तंत्रोत्तमे 
से० मी० | (१-२४) (जीणा) दक्षिणा मृति पार्वती संवादे नागेंद्र 
प्रयाणे षोडष कोष्ठ यंत्र लिखन प्रकार 
कथनं नाम त्रयोदशः पटल १३ समाप्त 
शृभमस्तु । 
२५-७ ५१२२ २ द | २६ भ्रपू० प्राचीन | नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापीनमी- 
सें. मी० शवरं ॥ वक्षे शिवमयं वम्मं सर्वं रक्षा- 
करं नृणाम्‌ ॥॥१॥ (प्रारंभ) 
१५.३५९३ | ६ | १२ पुष प्राचीन | इति शिव सप्ताक्षर सत्रस्य विधि- 
सें० मी» (१-५) स्समाप्ता ॥ 
१६-८५११ १० ८ | १७ पु० प्रचीन | इति कुल चुडामानाष्ये शिवावलि प्रकार 
सँ० मी० | (१-१०) खं०१६३८| समाप्तः सं० १९३८ कार्तक वदी चौथ 


सुभे कौ समाप्त लिष्यतयं श्रीतिवारी 
माहादेव साहनगर वारे की अ्रज्जितं 
भूरकष्टेन' पुस्तकंलिखतंमया ॥ 
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शुभ मस्तु मि० माघ २ शुक्रवार दिने 
लिखितं पुरशोत्तमरलिहास्वार्थ परार्थं 

च संवत्‌ १६६६ के ॥ 
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त दिने समाप्तं ॥ 
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१६६४ मिति भाद्रपद % ५% > % »%॥ 
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इति श्री आकाश भरव कल्पे प्रत्यक्ष 
सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शलिनी 
कब चह्ामाष्टाविशोध्याय: % % %॥ 


इति भैरवतंत्रे भैरव भैरवी संवादे श्यामा 
कवचं संवूरांम्‌ ॥ 


इति श्री श्यामापद्धतिः समाप्तः श्रीं 
संवत्‌ १८०९ मीति माघ वद्य ४ वार- 
चंद्र लिखितं स्वपठार्थे काशिस्थानीसं 
समाप्त ग्रंथं ॥ शुभं भवत्‌ ॥ 


संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री रुद्रया मले भैरव परशराम 
संवादे श्यामा स्तवराजस्तोत्रं संपृ णांम्‌ ॥ 


इति श्री नारद पंचरात्रेषडक्षरी महा- 
विद्या मंत्र: ॥ 
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इति श्री रुद्रयामलेतंत्रे वालायाः शंकट 
हरणास्तोत्रं समाप्तं शभ ** ** `° ०” 
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इति सरस्वती रहस्ये शिवाशि संवादे 
सरस्वती कवचम्‌ ॥ 


इति श्री शिवरात्रि रहस्य पं. चरा« 
त्रिय छंद्र संहितायाँ शिव शक्ति संवादे 
शैव वैष्णव शाक्त सौरगा उ ध ति सर्व 
मंत्रोत्किलन मंत्रः समाप्तिः शाके 
१६७० वहुधान्य नामा ६ आषाढ़ शुद्ध 
व्रयोदशि सोमवार "°° *** *** || 


इति श्री शिवरहस्ये पंचरात्रे मत्स्येन्द्र 
संहितायां शिवपार्वती संवादे शैववष्णव 
शाक्त सौरगाणपत्य मंत्र संस्कारः सर्वे 
मंत्रोत्कीलक नाम स्तोत्रं समाप्तम 
शुभमस्तु ।। 


इति रुद्रयामले तिपुदाया: सर्वार्थं साधनं 
कवचं ।। समाप्त ॥ 


इत्यागमिरामचंद्रोत्कीरों सुभग र्चा रन्‍्ते 
भ्रष्टमो मयूष:॥ 
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२२.९% ११४| ३३ ६ | ४२ पु० प्राचीन | इत्यागमी रामचंद्रोत्कीर्णे सुभगार्चार- 
सें० मी ० (१-३३) सं०१८१३| त्नेभष्टभो मयूखः ॥। शुभमस्तु ॥*** *** 
संवत्‌ १८१३ श्रावण चासितेपक्षे 
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सुदि १ कः॥ 
११:५ % ६ ४ | ४ | १२ भ्रपू० | प्राचीन | “'“श्री सूयं उ० ॥ साम्ब साम्ब महाबाहो 
सं० मी० | (१-२,५-६) श्रृण मे कवचं शुभम्‌ ॥ 
( पृछ १ प्रारभ ) 
१५३ % ८४ २ ८ | २० पु० प्राचीन | इति श्री भवष्योत्तरपुराणो कृष्णोर्य्‌रा- 
सें० मी० | (१-२) सम्वादे सूयं कवचसंपूर्ण कवारकृष्णे 
१२ चंद्रे शं १९११ । 
२२.७%१०५| २ ८ | २३ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
सं० मी० जून संवादे सुयंकवच स्तोत्र समाप्तम्‌ 
शुभ मस्तु ।। 


२०"४> १०१७ ३७ ५ | १७ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे देवी रहस्ये 
सं० मी० | (२-३८) श्री सूर्यंनाम सहस्राख्यं नाम चतुस्लिशः 
पटलः संपूरांम्‌ ॥ 
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इति हनमन्‌ गव्हर समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१८७१ के साल "' "° 


इति श्री प्रथवंण बेदे मंत्रोद्योक्तं 
श्री हनुमान दुर्ग्गा सम्पूणाम्‌ ॥। स० ॥ 
१६४६ ॥ कातिक शुक्ल १ शुक्र ली 
गौरी सम्मंणं ।। 


इति श्री हनुमान दुर्गा संपूणा म्‌ ॥ संवत्‌ 
१९६४८ श्रावण मासे कृष्णपक्षे शभ 
तिथौ १० गरुवासरे ॥ 


इति श्री हथग्रीव कवचं समाप्तं संवत्‌ 
१६११ ॥ 








श्रग्निहेत्रिमितिसमाप्तः ॥ 


इति श्री संक्षिप्त वेदांत शास्त्र प्रक्रियां 
श्री श्री मत्परमहंस्य परिव्राजका चार्य्य 
श्री मत्संकरकृत वहिम्‌ खांतः प्रणावम 
ज्ञान बोधनी श्रध्यात्मविद्योपदेश विधि 
समांप्तः शुभमस्तु संवत्‌ १८५६८ माघ 
कृष्ण x x ॥ 


इति संक्षेप्त वेदांत शास्त्र प्राक्रिया श्री 
त्परमहस परित्राजकाचाये श्री शंकरा- 
चार्यं कृत वहिम खानामंतः प्रणवमज्ञा 
बोधनी आध्यात्म विद्योपदेश विधि 
समाप्तं श्लोका ३६० `" `° ॥ 
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का, पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |ग्रपूणां हैतो वतं- | और प्रत्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रति मान अंश का | 
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ध्यायस्यपादः ।। 
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हरसरस्वती प्रिय शिष्यपरमहंस परिः 
ब्राजकाचायं जगंनाथसरस्वती विरचिते 
ग्तांमृतेपंचमःकवलः॥ समाप्तोयं- 
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फाल्गुणमासे त्रयोदश्यांभोमवासरे"**॥ 


इति श्री मत्यपरमहस परिव्राजकाचायं 
हरिहरस्वती प्रियशिष्य परमहंस परि- 
व्राजकाचायं जगन्नाथ सरस्वती विरते 
घ्रद्वेतामृत पंचमकवलः ॥ 


इति श्री भ्रध्यात्मचिता संपूर्राम्‌ । 


इति श्रीमदष्टावक्रटीकायां विश्वेश्वर 
विरचितायां प्रथमंप्रकरणां ॥ 


(पु०-९) 
०५ xX % 


त्व ङमनोयोगस्यस्यज्ञानत्वावछिन्नं प्रति- 
जन्य ज्ञानत्वावछिन्नं प्रतिवाहेतुत्वेमा- 
नाभावः (प्रारंभ) अतिरिक्तकारणात्वे- 
मानाभावदिति संक्षेपः ॥ ( अत ) 


इति श्री सुसिद्धान्तोत्तमे प्रियादासाचायें 
विरचिते भ्रनृत्तमायां टीकायां प्रियाः 
दासा चाय्यं कृतायां प्रथमोविश्रामः॥ 


° "० **'दीधितिमधि चिन्तामणि 

तनुतेताकिक शिरोमंशिः श्रीमान ॥*** 

बड no रघुनाथ कवेरपेतदोषा कृतिरे- 

वाविदुषां तनोतुमोदम्‌ ॥ `° (प्रारंभ) 
१९ > 


R२२ 





क्रमांक और विषय | अ्रागतसंख्या 


२३ 


२४ 


ले, 


२७ 


२८ 





६१७८ 


४०९० 


७८७४ 


७८०२ 


७३६७ 








पुस्तकालय की 
[तसख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
र्‌ ३ 
६३०१ २.रनुमानप्रकाश 
१७७ | ._“अनुमानप्रकाश 
१७६ 


~ भ्रनुमानप्रकाश 


(प्रनुमानमणि दीधिति 


,/ भनृमानमणी 


भ्रनुमानमीमांसा 
छा 


अनुमितिप रामशे 
| न 


अनुमिति परामशंवाद | रघुदेव भट्टाचाये 





ग्रंथकार 





कविदत्त 


रुचिदत्त 


रुचिदत्त 


शिरोमणि- 
भट्टाचाय 


त को म Md eens की 
पल: 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पढ़ 
लिखा है 


दै० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


१० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 











३१३ 
पत्रों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा है ? | 
का पत्रसंख्गा | पंक्तिसंख्या ।अपूछां है तो वर्त और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकौर भ्रौर | मान भ्रंश का प्राचीनता ' 


में ग्रक्ष रसंख्या विवरण 


rate Kener जि Brrr “आकारी 


८ भ्र बं स॒ द & १० ११ 





२५१ > १०५| २०० ११ | ३५ ग्रधु० प्राचीन | इति श्री महामहोध्याय श्री कविदत्त 


सें मी० |(६४-१६५, विरचितोनुमानप्रकाशः संपूर्ण: ॥ 
१ द्‌ ५-१ ७ ६ १ * 
१ ७ ५-५ ७ ६ १ 
१७७-२६० ) 
२४"७%११-१| ६१ १२ | ३१ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-४६-५२- 
६२) 
२७४१८१० ११४ | १० | ११ पु० प्राचीन | इति श्री महोपाध्याय श्री रुचिदत्त 
सें० मी० ` | (१-११४) विरचितो श्रनुमान प्रकाश समाप्त ॥ 
वागीश्वर्येनमः ॥ 
२७८ ५११५ ७५ १२ | ५३ झपू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री भट्टाचार्य 
सें. मी० |(२६-१००) शिरोमणि कृताऽनुमानमसि दीधितिः 
समाप्तः ॥ शुभं ॥ 
२५७ %११:२| ३४ १० | ४३ ग्पूऽ प्राचीन 


सें० मी० (१-३४) 


२६" % ९९ ऽ ११ | ४३ प्रपृ० प्राचीन 


से ० सी० 
२२ १८ & २३ १२ | ३३ ग्रपू० प्राचीन | इत्यन्‌मितिपरामशंयोः कार्यकरणा 
सें० सी» (१,९-१०) भावविचारः ॥ शुभममस्तु ।। 

२५६ ?८११११ १६ | १० | ३४ पू० प्राचीन | इति रघुदेवभट्वाचाय न्यायालंकार कृतः 


सें. मी० | (१-१६) ग्रनुमितिपरामर्ष वादः संपूरणं ।। 


उ = डे ह़ 
क 
नियमन न ( J ॥ न 0 बान न क्क ३. कु न व co कका, 


१२४ 
























पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय  भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है' 
की संख्या 
१ २ ३ १४ शर ६३६ ७" 
२९ २६५ भ्रनूमितिपरामशंविचारी रघुदेवभट्ट दे० का० | दे० 
३० ३२३० {ग्रनुमितिपरामर्शविचार | रघ्‌ देवभट्टाचायं दे० का० | दै» 
३१. ७२९३ भ्रनूमितिव्याप्ति ६० का० | दै» 
मीर २ ६४७३ अनुमितिशिक्षा दे» का० | दै» 
(प्र शि०) 
३३ ४७५७ भ्रपरोक्षानुभूति शंकराचाये दे०का० | दे" 
३४ ५०४२ भ्रपरोक्षानुभूति दे० का० | दे० 
३५ ६८६८ भ्रपरोक्षानुभूति-सटीक वामन | दे* का० | वे० 


माधवाश्रम 


३२६ 


~ 





पत्रों पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?। अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वते। और भ्रत्य प्रावश्यक विवरण 
भप्राकारू और प्रति पंक्ति मान अंश का [प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
ऽ प्र ब स द ९ १० ११ 














२६:३ ५% १०.९| १४ ११ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्री रघुदेव भट्टाचार्य कृतोऽनुमिति 
सें० मी० (१-१४) सं०१८०८| परामर्श विचारः संपूर्ण: “' ““संबत्‌ 


१८०८ पौष कृष्ण प्रतिपदि शक्रवासरे 
लिखित मिदं पुस्तकं बोधू रालशमंणा ॥ 


बोधूरामस्येद पुस्तकम्‌ ।। 
२६५१० १२ १० | ५५ पू० प्राचीन | इति श्री भट्टाचार्य रघुदेव कृतोनुमिति 
सँ० मी० | (१-१२) परामश विचारः संपूर्ण: ॥ 
२६.४ ५ ७“४ १० ८5 | ५० पु० प्राचीन 
से० मी० | (१-१०) 
२४.७ १८ ८६ १८ ११ | ५१ झपू० प्राचीन 
सें० मी० 
इति भ्रपरोक्षानुभूतिः ॥ 
२३६ % १२ ११ ११ | २६ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-३,१-८) ( कृमिक्‌ तित) | 
१६६ ५ ८.८ 5 १० | २६ प्रपू० प्राचीन 
स० मी० | (१-८) (खंडित) 


१७'५५% १०९ २९ ८ | २५ झपू० प्राचीन | इति वामन कृत अपरोक्षानुभूतिसटिक 

सें० मी० | (१-२९) सँ०१७०५ संपूणामस्तू ॥ श्री गुरुग्रत्मारामापंरा- 
मस्तू ॥ शके १७०५॥ शोभकृतनाम- 
संबत्सरे ॥ मागिश्वर कृष्ण ॥ १० ॥ 
भृगुवारे लिखितं समाप्त ॥ 


२३:५५ & १० १० | ३२ पुष प्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचाय श्री 

सें. मी० | (१-.२५४) खं०१७२१| माधवा श्रम विरचिता भ्रमृत विद्या 
समाप्त ॥”'*'**स्वति संवत्‌ १७२१ 
वष" क्क उह vos 




















पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ ४ १ 
३७ ५८५८ अ्र्थपंचक शठकोपदास 
३८ २५६५ अर्थपंचक 
३९ ७०० प्रवच्छेदकत्व निरुक्ति 
४० १६७३ | प्रवच्छेदकत्व निरुक्ति 
४१ ८४६ झवच्छेदक लक्षण . 
४२ २५०६ अ्रवच्छेकानुमितिविचार 
।' ' ४३ २०२१ अवधूतान भूति अष्टावक्र 
६९४ 


भ्रवधूतानभूति 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 





द्र» का 6 


दै० का० 


दे* का० 


दै० का० 


दे» का० 


है० का० 


दे० का० 


१० 


दे 


दे० 


३२७ 





पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था 
का, पत्नसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वतं- | झौर प्रन्य भ्रावश्यक विवरण .“ 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


_______ मैं अक्षरसंख्या विवरण CO 
ऽ भ्र ब स द ६ १० ११ 





१४-८ % १०-३ ३७ ७ | १८ पू प्राचीन | इति श्री मच्छटकोप दासस्य कृति 

सें. मी” | (१-३७) | . बृश्री मदर्थं पञ्चक विवेके विरोधे 
पञ्चक कथन पूर्वक प्रयन्तस्य कालक्षेप” 
क्रमो नाम पञ्चमो विवेकः ॥ 


२३८ % १० १२ ८ | ३३ भ्रपू० प्राचीन 
सें. मी० |(१-१०,१५- 
१६) 
१६८७६ | १६ ७ | ३८ पु० | प्राचीन | "” ”” साध्यानुसरणुमिति ध्येयम्‌ ॥ 
से० मी० 


२७१% ११३ ३१ ८ | ३६ प्रपू० प्राचीन 
सऽ मी० (१-३०,३०) 


२६६% ११३| १७ . | १० | ५६ प्रपू० | प्राचीन | इत्यवछेदवलक्षणां ॥ 
से मी० |(१-११,१३- 
१०) 
२०८६ ५१० | १३ ९ | ५६ अपू० | प्राचीन | भ्रवछेदकानुमिति विचारः समाप्तः॥ 
सें मी० |. (३-१५) सं०१७२३| संवत्‌ १७२३ समये श्रावन सुदि पंचम्यां 


पुस्तक समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 


२२"७%१०'६| ५५ १२ | ४७ झपू ० प्राचीन | इति अ्रष्टावक्रविरचितायामवधूतानुभूति 
सँ० मी० (१-४,७-५७) सं०१८५२/ ग्रंथः संपूर्णम ॥ संवत्‌ १६५२**''*'॥ 

२७१११ | २१ ७ | ३४: ग्रपू० ,.| प्राचीन | इति भ्रवधूतानृभूति संपूर्ण सुभः इति 
सें० मी० (१-२१) शिष्य प्रोक्तं 


३२५ 
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वो संग्रहविशेष 
की संख्या _ 
२ ३ र शर 
५६४२ भ्रष्टांग हठयोग शज्जाधर 
१५६८ अष्टावक्रटीका विश्वेश्वर 
५२९२ भ्रष्टावक्रटीका विश्वेश्वर 
२६१२ ग्रष्टावक्र सूक्त दीपिका | विश्वेश्वर 
३६७० भ्रष्टावक्रानुभूति 
३६१६ अ्रष्टावक्रानुभूति विश्वेश्वर 
(सटीक) | 
६५ ग्राख्यातवाद जयराम 
(टीका) 
१०१० भ्राख्यातवाद शिरोमणि 


भट्टाचायें 





TT TT जे 
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का, पत्रसंख्या 
प्राकार 
८ श्न ब 
१४.८ ५१० १६ 
सॅ. मी० | (४-११, 
१ ६-२ २ ? 
अंतिम पत्र 
संख्यारहित) 
२२५१२ ७ 
सें० मी० 


२४.८ % १२-७ ७४ 
सें. मी० | (१-७३ 
पत्र ४१-दो) 


२३.३ xX ९.७ ७१ 
सं० मी० | (१-७१) 


२२.१११ १६ 
पें० मी | (१-१६) 


२०४% १२०४ ४३ 
सं० मी० (१-४३) 


२१.५२ ८.७ | १६० 
सें० मीर र 


११.८ % १०५ ६ 
| सं० मी० (१-६) 
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में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
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और 


१० 
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भ्रत्य आवश्यक विवरण 


११_ 


इति तुर्यातीतं एते पुराणेभ्यो योग- 
शास्त्रेभ्यश्च इति शाङ्गंधरस्य शांतरसे 
माव्कंडेयादिसाघिते द्वितीयोऽष्टांग हठ- 
योग ‘hese ( पृ है ) | 


इति श्री विश्वेश्वर विरचितायामष्टा- 
वक्र टीकायां पंचदशं प्रकरण ।। 
(पू? ४०) 


इति श्रीमद्विश्वेश्वर विरचितायामष्टा- 
वक्र टीकायाँ संख्याक्रमव्याख्यान 
समाप्तेय टीका ॥ श्रीकृष्णोविजयति ॥ 


इत्यष्टावक्र: समाप्तः ॥ 


इतिश्रीमद्विश्वेश्वर विरचितायां भ्रष्टा- 
वक्र टीकायां सख्याक्रमाव्याख्यानं समा- 
प्तोयंमूल टीका ॥****** 


इति श्री शिरोमणि भट्टाचायंकृतो 
ग्ाख्यातवादार्थः समाप्तः ॥ 


यय मओजबशेशबग््यस अया ह ब्लड शिख अब अ CE SSRN रख nt RR CR 
७ 44 ह oe के. als ७. he भाग ioe + ७७% nhneieinisyins napiagsonniies Fre en ।) ws ७ आरा. [7 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ 
५३ ५७८६ 
५४ ६२६६ 
५५ ७१५ 
५६ ५५८४ 
५७ ४२७१ 
“रद ' २६११ 
५६ १४२५ 
4 
६० 





'श्प्रात्मज्ञान(१-४ खंड) | 


ग्रंथनाम ग्रंथ कार 


Es oregon 
ग्राइयातवाद टिप्पणी मथुरानाथ तके- 


बागीश 


आख्यातवाद टिप्पणी 


ग्राख्याततवाद दीपिका | रघुदेव भट्टाचायं 
| 
| 

श्राख्थातवाद व्याख्या |रघुदेव भट्टाचार्य 


भ्राख्यात विवेक भट्टाचायं- . 


शिरोमणि 
| 


(संस्कृत टीका) 


झ्रात्मज्ञानोपदेशविधि; | शंकराचार्य 


आत्मबोध शंकराचार्य 


टीकाकार 


हआआव्थयय्म्ग्यववथथयपूर् युसन 


शर 
I अब 


भ्रानंदज्ञान 
(ज्ञानानंद) 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 
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दे ० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 
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लिपि 


Ey 
या, 


३० 


दै० 


AB क्र 
ह ४ 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है | श्रवस्था जक? | 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपूरों है तो वतं और भ्रन्य श्रावश्यक विवरणा' ' 
श्राकार और प्रति मान अंश का | प्राचीनता 
_________ भिंभ्रक्षरसंख्या| विवरण | _ 
ऽर ब | स द & १० ११ है 
| 
२७२ १८ ११५ १४ १५ | ४८ अपु ० प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्री माथरा नाथ 
सें० मी० | (१८-३१) सँ०१७४६। तकंवागीश भट्टाचार्य कृता श्राख्यात 
वादटिप्पनी समाप्ता॥ संवत्‌ १७४६ 
भादी सुदी तेरसी ॥ 
२७१ ०११२१। ७ ११ | ५४ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी 5 
३२११ ४३ ८ | ५२ पु० प्राचीन | इति रघुदेवभट्वाचार्य न्यायालंकार 
सें० मी» (१-४३) विराचिताख्यातवाद दीपिका पमाप्ता ॥ 
ज्ञात्वाविज्ञानावेषयं, परांश्र स्वार्थमैवच 
आख्यातवाद सटीका लिखितेयंममाधुना ॥ 
२७४५ ७*६ ४ ७ | ४२ भ्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० | (१-४८) 
२८ > ७८ ७ ७ | ४७ पुष प्राचीन | इति श्री भट्टाचार्य 'शिरोमणि' विरचि- 
सें मी० | (१-७) ताख्यातविवेकस्सम|प्तः॥। 
२३१५८६ २६ द | ३८ अपू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं 
सें मी० | (२-३०) सं°१५९४| श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यभगवदानंद- 
्ञानविरचितात्मज्ञान टीका समाप्ता 
॥ श्री संवत्‌ १५६४ वर्षं पौष शुदि 
दशवि दिने लिखितमिदं ॥ 
२२५५१० ६ १० | ३६ | अप्रपु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचार्थ 
सें मी० शिष्यस्य शंकरे 
कृतौ श्रात्मज्ञानोपदेशविधिः समाप्ता 
२५२१३४ १० १२ | ३७ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचार्य- 


सें मी० (२-११) 





गोविद भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य 
कृतात्मबोध नाम प्रकरणं समाप्तं ॥ 
शुभ भवतु ॥ 
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क्रमांक और विषय 





६२ 


६३ 


६४ 


६% 


६६ 


६७ 


६८ 


पुस्तकालय को 
भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


४१ 


७०७० 


४३६२३ 


३७१३ 


| - - ब 











| ग्रंथ किस 
ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लि. 
लिखा है 
रे च व त ५ 3 ६ 
श्रात्मबोध शंकराचाय ढे० का० | दे 
ग्रात्मबोध शंकराचार्य दै० का० | दे" 
ग्रात्मबोध शंक राचारये दे० का० 
१० 
१ । व 
भ्रात्मबोध शंकराचायं ब्रजमोहनदास ३० का० | हे 
आत्मबोध प्रकरण सटीक मि० का० | ३ 
्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचार्य दे० का० | दे». 
श्रात्ममोध (सटीक) | शंकराचाय दे० का० | दे० 


प्रात्मबोध (सटीक) शंकराचार्य दे० का० | २० 


१ 














पत्नों या पृष्ठों 
का 
कारे 
द ञ्ज ब 
२५८% १९४ १४ 
सें मी० |(१-१४) 
२७'५%५११५| ६ 
सें० मी० (१-६) 
३१५ १९१६ १२ 
सें मी |(१-१२) 
३०% १४'५ १४ 
सें० भी० ( १-१४) 
२३७%५१२'३| २६ 
० मी० |(१-१०, 
१२-३०) 
२३७५१०६| १७ 
सें० मी० |(१-५,१ 
१८) 
२६३ ५ ११५ १७ 
सं० मी० |(१-१७) 
१६४ १८ & १७ 
सश मी० ((१--१७) 





पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 


प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ? 
अपूर्ण है तो वते- 
प्रौर प्रति पंक्ति मानश्रंश का 





में अक्षरसंख्या विवरण 
स द दै 
१४ | २७ पृ० 
९ | ४१ पू० 
११ | ४१ पू 
९ | ३४ ० 
७ | ३० झपू७० 
९ | ३१ भधु० 
द | ३५ पू 
११ | ३३ झ्पू० 


अवस्था 
श्रौर 
प्राचीनता 


१७ 


३३३ 





अन्य आवश्यक विवरण 


११ 





प्राचीन | श्री मत्शंकराचायं विरचितात्मबोध 


प्राचीन 


प्राचीत 
सं०१८६० 


प्राचीन 
सं०१६०६ 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८५३ 


प्राचीन 
सँ०१८९० 


प्राचीन 


प्रकरण समाप्त ॥ सपूण ॥ 


इतिं श्रीपरम हुंसपरिव्राजकाचायं 
गोविदभगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छ- 
ङ्कराचायं कृत ग्रात्मबोधः समाप्तः । 
इति श्री परमहंस परिब्राजकाचायं 
गोविद भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचायं 
कृतात्मबोधंनाम प्रकरणं समाप्तम्‌ शुभं 
भूयात्‌ ॥ १॥ सवत्‌ १८६० तत्वर्षे 
मासोत्तमं मासेकात्तिकमासे कृष्णपक्षे 
चतुर्थ्या शुक्रवासरे '"" ` ' शुभमस्तु ॥ 
इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजिकाचायं 
गोविद भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छंक रा- 
चार्यं विरचितात्मबोध प्रक रणां समाप्तं ॥ 
संवत्‌ १९०९ कात्तिक शु० १५ भृग॒वासरे 
लिखितं ब्रजमोहन दासस्य ।' 

इति श्रीमत्परमहंस परिब।जकाचार्य 
प्रात्मबोधप्रकणां टीका समाप्तं॥ 


इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचाय्यं 
गोविद भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छंकरा- 
चाय्यं विरचितात्मबोधाख्यंप्रक रणां 
समाप्तिमयमत्‌ ॥।'***** इति टिप्पनं 
समाप्तं ॥ माघमासासिते पक्षे पंचम्यां 
भौमवासरे ॥ निहाल मिश्रो व्यलिष्त 
तिपंचाष्ठक वत्सरे ॥ 

इति श्री मत्परमहंस परिब्राजमाचायें 
गोविद भगवत्पज्यपादाशिष्य श्रीमच 
कराचायं विरचितंग्रात्मबोध प्रकरणं 
सटीक संपूर्णम्‌ चेत्र मासे कृष्णपक्षे 
संवत १८५९० श्रीरामचं ॥ 


३३४ 
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३६६० 


१४३० 


२६६० 


४१६९७ 


७४७६ 


७५२३३ 








ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार वस्तु पर 
लिखा है 
आ अ ¥ ६ ७ 
श्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचार्य दे० का० | देऽ 
भ्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचायं दे० का० | दे० 
श्रात्मानात्मविवेक दे० का०. | दे० 
आत्मानात्मविवेक | दे० का० 
| 
| 
आर्या शंकराचार्य दे० का० | दे० 
महेश ठक्कुर दे० का० | दे० 
खंड (सटीक) 
आश्वलायन श्रौतसूत्र | मथुरानाथ तके- दे० का० | दे० 
व्याख्या वागीश 
ईश्वरनित्यसुख दे० का० | दे० 


ब्यवस्थापन 





दै ० | 


३३४ 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| श्रवस्था 
का, पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्ते- श्रौर ' भ्रत्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
ष्च ब स द € १० ११ 
२०.४ २ ९.४ १२ १३ | ३६ पू० प्राचीन | इत्यात्मबोध व्याख्या समाप्ता ॥ श्री 
सँ० मी० | (१-१२) सच्चिदानंदगरोश्व रार्पणमस्तु ॥ 
२०११.५ | १६५ ११ | २८ पू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं 
सें मी० गोविद भगवत्पूज्यपाद शिष्य श्री मत्प« 


रमहंस परिव्राजकाचायं श्री शंकरा- 
चायं विरचितात्मबोध प्रकरणा सटीक 


संपूर्ण ॥ 
२५.२% १५. १ २२ | १७ पुष प्राचीन | इत्यात्मानात्मविवेकः समाप्तः ॥ 
सं० मी» (१-४) 
२७% १४ ६ १० | ३० पु० प्राचीन | इति श्री परमहंस परित्राजकाचाये श्री 
सें० मी० | (१-६) मत्स्वयं प्रकाश योगींद्र कृत आत्मानात्म 
विवेकः समाप्तः संवत्‌ १८'°°ॐ नमो< 
नारायणाय ॥ 
१६-५० ११.३| ६ ८ | १६ पु० प्राचीन | इति शंकराचाय विरचिते श्रार्या 
सें मी० समात्या र °° ॥ 
२८४ > १२.६| १८१ १३ | ४६ पू० प्राचीन | इति श्री महेश ठक्कुर विरचिते आलोक 
सं० मी० |(१-१५१) सं१६४६| दप्पंणो प्रत्यक्ष खण्डः समाप्तः॥ शुभ 
मस्तु ॥ संवत्‌ १६४६ समये कातिक 
बदि १ मंगल वासरे लिषित वाराः 
शास्यां जगदीस ब्राह्मणान ॥ 
२ ठ % ११४| २६ १० | ५० झपू० प्राचीन | इति महामहापाध्याय श्री मथरानाथ 
० मी० | (१-२६) तर्कवागीश भट्टाचायं वि ह 
२६५ १०३ ४ ११ । ४२ पु० प्राचीन | इतीश्वरेनित्यसुखव्यवस्थापनं ॥॥ 


सं० मी० (१-४) 
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ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
३ ¥ शर 
उपक्रमपराक्रम भ्रप्पय दीक्षि 
उपदेशपंचक (सटीक) | शंकराचाय 
| (सटीक) | शंकराचायं | रामतीर्थ 
करणादरहस्य पद्मनाभ मिश्र 
(सिद्धांतमुक्ताह्यार टीका 


कणादरहस्य व्याख्या | प्रशस्तदेवाचायं 


कमंतत्त्व 


कारकवाद 


कारकवाद 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का» 


दे० का७ 


दे७ 


दे्‌ 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


३३७ 








ष्ठो प लीत प्रति पृष्ठ में वा है ? 


पत्नों या पृ प्र 























का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |अपूर है तो वर्त॑-| श्रौर अन्य प्रावश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पोक्तिमान भ्रंश काप्राचीतता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
द्र ब | स द & १० ११ 
३१'३४%१६९५५। ४१ १० | ५३ पु० प्राचीन | इति श्रीमदृभरद्वाज कुलजलधि कोष्तुभ 
सें. मी० | (१-४१) ॒ श्रीमदद्वैतविद्याचार्य श्री रंगराजाध्व- 
रिवरसूनो रप्पदीक्षितस्य कृतिरूपक्रमः- 


पराक्रमः संपुणांः ॥ शुभमस्तु ॥ 


३१२५१२ १० | ४२ झपु० प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराचाय्यें विरचितस्य 


० क सँ०१६१८। उपदेशपंचकस्य टीका समाप्तिमगात्‌ 
0000 (१३-५) on लिखितं पचौली महताब सिह संवत्‌ 
१६१५ आव ३॥ 

२६५११७ | ४० | ११ | ३९ | दर | आंचीन | इति आीमछंकर भगवत्पाद इतौ गद 
i स्‌ हर 
कज ' बा “० इति श्री रामतीर्थ विरचिता 

गद्यबंध व्याख्या समाप्ता॥ "° % 
२६४५१४५ ४४ ११ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्रीमन्मिश्र श्रीजगद्गुरुवलभ- 


द्रात्मजविशवना थानुज विजय श्री गर्भ 
संभव सकलशास्त्रारविदप्रद्योतनभट्टा- 
चाय्य मिश्र श्री पद्मनाभ कृतो स्वकृत 
राद्धांत मृक्ताहाख्याख्याने कणादरहस्यं 
समाप्तम्‌ ॥ 


सें० मी० | (१-४४) 


२२५९५ |. ४२ ६ | २७ भ्रपू० प्राचीन 


इति श्री वेदांतस्थ मतके कमंतत्व निरू- 


२५३ ५% १२-५ > प्राचीन 
२ २ १० | ९६ 8० पणः षष्टः किरण: ६ श्री रामायनमः 


सें० मी ० 
श्री जानकीनम ganda पौष 
मासे पर्णिमातिथौ मं तथ 
पुरमध्ये लिखितंलक्ष्मणा दासेन स्व 
स्यार्थं ॥ १॥ 

२३ > ७८ ९ | ३६ | पुष प्राचीन 

सें मी० 

२५ 26१० ७ १५ | ५० प्‌ऽ प्राचीन इति कारकवाद: । 





३३५ 





ee पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | आगतसंल्या ग्रंथनाम 

वा संग्रहविशेष 

की संख्या _ 
१ २ ३ 
८% ७७६४५ कारकवादार्थ 
पद ७१५ कारिकावली 
८७ ६७२५ ८/कीरिकावली 

(भाषा परिच्छेद) 

दद १०१६ किरणावली 
८६ १४८ किरणावली 
१३० ८७ किरणावली 
६१ ११९ किरणावली प्रकाश 
९२ २७१४ किरणावली प्रकाश 





ग्रंथकार 


है. 





जयराम 


विश्वनाथ पंचानन 


विश्वनाथ पंचानन 


उंदयनाचायं 


उंदयनाचायं 


उंदयनाचार्य 


उदयनाचाये 


टीकाकार 


शू 


विश्वनाथ 
पंचानन 


वर्धमान 


वमान 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है तिधि 
६ 22 
है० का८ | ३० | 
दै० का० | दे 
दे० का० | ३० 
मि० का० है० 
दे० का० | दे" 
देव का० | दे" 
दे० का० | दै» 
दे० 


दे० की० 


३६१६ 




















पत्तों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणं ? | 
का पंक्तिसंख्या अयूरों है तो वर्त और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
द्र | क| न 
२१२५ १० प्राचीन | इति श्री मन्महोपाध्यायश्री जयराम 
सँ० मी» शाके | विरचितः कारकवादाथं: समाप्तः > % 
१७७७ | शाके १७७७॥ 
२७५११ प्राचीन हु 
सँ० मी० 
२२८» ६*६ प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री सिद्धान्त 
सें० मी० सं०१५७५| पंचानन भट्टाचाय्यं विरचितो भाषा 
परिच्छेदस्सम्पूरां: ॥ “* "** शंभू यात्‌ 
शराद्रि नाग भूसंख्ये सम्बद्विक्रमभूपतेः 
तेषे मास्यसिते पक्षे दशम्याम्भौमवासरे 
॥ १ ॥ गुरुपादाब्ज युगलन्नामन्नामं सु 
भक्तितः स्वपाठाधंडगयादत्तै लिखिता 
करिकावली । ग ह 
२१५% १०२ प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्री उदयनाचायं 
० मी» सं०१७२८| व्रिरचितायां किरणावल्यां द्रव्यपदार्थ: 
समाप्त: ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७२८ 
समये पौष कृष्णपक्षस्य चतुर्थ्या' शनि- 
वारान्वितायां लिखितमिदं पुस्तकं श्री 
मन्मिश्रपरमनिदस्यात्मज गोविदमणि- 
नास्वार्थ पराथंच ॥ शुभमस्तुसतां- 
संदा [| [| TT] कक 
२२५८ ५८ प्राचीन 
सें० मी० 
२४२ % १०१ प्राचीन 
सें० मी» 
इति श्री महामहोपाध्याय श्री गंगेश्‍व- 
२६२५८ ६४ प्राचीन | रात्मजोपाध्याय वद्धंमान विरचित 
सं० मी० सं०१६०४| किरणावली प्रकाश: समाप्तः ॥ 
११२ 2 ७७ प्राचीन 
स» मी० 





३४० 













































पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु एर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ¥ ५ | ६ 
६३ ५१४१ कुसुमांजलि कारिका | हरिहरदास दे० का० | दे 
व्याख्या भट्टाचाय॑ 
९४ १२६ कुसुमाँजलि टीका दे० का० | दे० 
९५ १०२ कुसुमांजलि प्रकाश बर्दधमान दे० का० | दे० 
९६ ५२३२ # कुसुमांजलि विकास | गोपीनाथ मौनी दे० का० | दे० 
६७ १३६२ |कैवल्य कल्पद्रुम व्याख्या गंगाधर | दे० का० | दे० 
| (स्वाराज्यसिद्धि ) सरस्वती 
९८ २८०८ कऋ्मदीपिका दे० का० | दै’ 
९६ ३०६७ खडनखंड खाद्य श्रीहृषं दे० का ० दे० 
१०० 


गंगेशोपाध्याय देका | ३५ 


















पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणो? | ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | अपूर्णों है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्षर संख्या। विवरण 
८ श्र ६ १० १० 
Pc PFA | 
२४२ ?८ €'३ ३२ पू० प्राचीन | इति महामहोपाध्याय न्यायालंकार 
सें० मी० (१-३२) हरिदाप्त भट्टावायं कृत कुसुमांजलि 
कारिका व्याख्या समाप्ता ॥ 
२५'१ १८८५ ६५ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
२५५ ०५ ३७ पु० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री वद्धेमान 
सें. मी० सं०११६३| विरचिते कुसमांजली प्रकाशे दितीयः 
स्तवकः समाप्त ।। सं० ११६३ पौष 
सुदि भौमे, शुभमस्तु॥ ग्रंथ संख्या 
६०० लिखित उपाध्याय केशवेन ॥श्री॥ 
२८९७ %५१०५| १४२ भ्रपू० प्राचीन | इति गोपीनाथ मौनिनः कृतौ कुसुमां- 
सें. मी» |(१३-१५४) सं०१७१०| जलि विकासे पंचमः स्तववः संपूर्ण: ॥ 
शुभमस्तु ॥ सं० १७१० समय ज'** 
दी छटी लिखितं अजोध्या काएस्थे- 
न शीवपुर नीवाशीनां 9०० १७७ ७७% ० 
२७'८>% १२२| २० १० | ३० पू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस पारिब्राजकाचायें 
सें. मी» | (१-२०) श्री रामचंद्र सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
श्रीसवंज्ञसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
गंगाधर सरस्वत्याख्यभिक्षुशा विरचि- 
तायां स्वाराज्य सिद्धि व्याख्यायां 
कैवल्य कल्पदुमाख्यायां कैवल्य प्रकरणं 
संपूर्णम्‌ ॥ 
२० ५११७ ३ १३ | ३२ भ्रपूऽ प्राचीन | इति श्री कऋ्रमदीपिकायांवात्ता परमेश्वरी 
सें० मी० पद्दत्तः समाप्ताः ॥ 
३२१३ १२३ | ११ | ५४ पू |सं०१९३१| इति श्री हर्ष कृतावतिवंचनीय सर्वे- 
सें. मी० (१-८१, स्रेबंडन खाषतुरीयः परिछेदः समाप्तः ¦ 
१-४२) श्री गोपाकुष्णायनमः॥ सं० १६३१ ॥ 
१११५१२२ ११ १० | ६५ झपू० प्राचीन 


सें० मी» ( २००,२०४, 
२०७,९१०, 


२१६,२२०) 


३४२ 

















भट्टाचायं 


sinenitesnsnenensnipnnditme npn A 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
बा संग्रहविशेष लिखा है 
PNR Wo MEL... [RE 
१ २ ३ ४ ५ ९ (७ 
१०१ ३३४४ गदाधरी | दे० का० | दे० 
| 
| 
१०२ ७६८४ गदाधरी दे क[० | ९ 
१०२३ ५०२२ गदाधरी गदाधर भट्ट दे० का० | वे. 
(प्रवभव व्याख्या) 
१०४ ८७३ गदाधरी टीका गदाधर भट्टाचायं दे० का० दे 
१००१ ५७२० गदाधरी पंचलक्षणी | गदाधर भट्टाचायं दे० का० | दे० 
१०६ १३०१ गुराभाष्य दे० का० | दे 
१०७ १२७३ गुणमणि कारिका दे० का० | बे० 
छै अ ९८२३ गुणशिरोमरिटीका | शिरोमरि- दि» का० | बरे 


३४३ 














पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरो है ?| अवस्था 
का पत्र संख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्ते-| और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकारं ग्रौर प्रति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
थ्ञ्र ब स द & १० ११ 
२९ ० ११८ २० १० | ४४ श्रपू० प्राचीन 
सें० भी० ( १०२० ) 
३५.६% १४.४. ४१ १३ | ५२ अपू० प्राचीन 
सँ० मी० 
२५१% ११ ३८ १० | ४७ पु० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-३७) 
पत्र ३२ दो 
३१५५, १२.२) २४१ & | ५८ झपू० प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्रीयृतगदाधर 
से० मी० | (२६-१२५, भट्टाचाये चक्रवति विरचिता सामान्य 
१३२-१३३, लक्षणांत दीपिका समाप्ता ॥ "“”” 
१७४-२४४, _ 
२६२-४२९) 
३२५ १२.५. ९५ १३ | ५९ ग्रपू० प्राचीन 
छ मी० 
२२५५ ६.४ १२ १२ | ४० अपू० प्राचीन 


सं० मी० | (१-१२) 


२०६ २८ ८५१ ३० ११ | २९ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी» (३-५, 

८-३५) 
३३५१२ | ४२१ | ५ | ३४ प्‌० प्राचीन 


३४४ 














(पक्षताविचार) 


Eee TT | कम 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक शौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम | । टीकाकार | वस्तु पर शि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
_______._ | _कीसंख्या _ 
१ २ ३ १ ३१0 
१०६ ८५८ गृणशिरोमरि टीका कर्वीद्राचाय | दे० का० | दे, 
सरस्वती 
११० ६१४२ 
गेरिकाष्टक केशव पाठक दे० का० | दे; 
गरिकसूत व्याख्याष्टक) । 

| 

ही 
१११ ६०३ | गोमठसार (सटीक) |भ्राचायं नेमिचंद्र दे० का० | ३, 
११२ ६०५० चितामणि दे० का० | दे. 
११३ ७३१७ चितामणि टीका दे ० 'का० ' बे 
११४ ६८६६ चितदीपव्याख्या भारतीतीथे | दे० का० | दे, 

(तात्पर्यंबोधिनी) | विद्यारण्य मुनि 
११५ २६३३ चिंतामणि , दे० का० | दे 

न (भ्रनुमान खंड) | 
११६ ३२३३ चिंतामणि दीधित दे० का? दै, 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है भ्रवस्था 
का, पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो वते और अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
प्शञ्र ब स द दै १० ११ 
२९.६ १ १६१ ९३ ८ | ३३ पुष प्राचीन | इति साधर्म्य वेधम्यँ प्रकरणं ॥०॥ श्री 
सें. मी० | (१-६३) विश्वेश्वरो जयति ॥ श्री गोविदाय 
नम: ॥ 
१३५५ ६७ ध ६ | २३ पु० प्राचीन | इति गैरिकाष्टक व्याख्या समाप्तिम- 
सें. मी० | (१-१) सं०१ गमत्‌ ॥ श्री मत्केशव पाठकेन कतिना 
श्री मदूगयावासिना मेघश्याम सुतेन 
तेन नितारामालोच्य सत्संमतम्‌ ॥ 
प्रीत्ये श्री हथुञ्रा पतेशच सततं विद्व- 
द्विनोदायवै*** °° "संवत्‌ १६४४॥। 
२४-३ %१ २५ ७ | २९ श्रपू० प्राचीन 
सॅ० मी० 
२४०८ % ८" & ९ | ४६ ग्रपु० प्राचीन 
सं मी० | (१-९) 
३२% ९५ २२ ८ | ५६ अपू ० प्राचीन 


सें० मी० ( १--२२ ) 


प्राचीन | श्री भारती तीर्थ विद्याख्य मनीश्वरी 
क्रियते चित दीपस्य व्याख्या तात्पर्य 
बोधिनी ०६ १८ पृ ०१ 


२७३ ०८१२१ ९३ ११ | ४० अपू७ 
सँ० मी० |(१-२५,२७- 
८५,९९) 


२७५ ५% ६२ ४४ ७ | ४८ अपू ० प्राचीन 


सें मी० | (१-४४) 


२३०२ १८१०:६ ७ १२ | ३८ पू० प्राचीन | इति चितामणि दीधितौ पक्षताविचारः॥ 


सें० मी० ( १-७) 
सं०्सू ० २-४४) 
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हावशष लिखा है 

की संख्या _ त 
१ २ ३ ¥ | 4 ट्‌ 
११७ २७३१ चितामशि प्रकाश दे० का० 
(पंचलक्षणी प्रकरण) 

११६ २५१७ चितामणि प्रकाश दे० का० 
११९ ९०८ चितामणि प्रकाश दे० का० 
१२० ५७०३ जन्माद्यस्यव्याख्या दै० 'का० 
१२१ ७३१६ जागदीशी (पंचलक्षणी जगदीश | दे० का० 
१२२ ६२८७ जागदीशी टीका ,, १० का० 
१२३ ५०३४ | जागदीशी टीका ,, जगदीश भट्टाचायं दे० का० 

१२४ ५१०० जागदीशी टीका ,, 'जगदीश भट्टाचार्य दे० का० 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रा है | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ्रपूणं है तो बर्तन और 
श्राकार" और प्रति | मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ष्ञ्र ब स द & १० 

२६°५७ ७" ५ ¥o ७ | शद अपु० प्राचीत 
सें० मी० 

२८५ ९ ५६ ७ | ४५ | अपु० प्राचीन 
सें. मी० 

३२३५१० १ ७ | शद प्‌ऽ प्राचीन 
सें० मी० 

२७५१ ६ ६ | ४३ अपू० प्राचीन 
से० मी | (१-६) 

३०५ ११६. २२ १३ | ६५ प्रयृ० प्राचीन 
सं० मी० | (१-२२) 

२७९  ९'२ १० | ११ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 

२४४१०६. २४ ११ | ३५ भ्रपु० प्राचीन 
सं० मी० | (१,३-२५) 

२३८ % १०'१| ७५ ६ | ३२ अपू० प्राचीन 
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प्रन्य आवश्यक विवरण 
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इतिपंचलक्षणी प्रकरणं चितामरि 
प्रकाश शिरोमणि समाप्ति प्रापितः । 
शभं भवतु (१९ ove 94७ 


जन्माद्यस्येतिपपद्यस्यका व्याख्या विर- 
च्यते ॥ विद्वन्मनोमोदनीयं स्वात्म 
बोधायनान्यतः ॥॥७।। (पत्र १) 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
i... DORN अ आ 
ल. ऑर २ ३ ४ | ५ | ६ है 
१२५ ४८६८ | जागदीशी पंचलक्षणी | जगदीश भट्टाचार्य देऽ का० | ३० 
१ २ ध्‌ ८ \9 द्‌ जागदीशी ११ जगदीश ३० To हे 
भट्टाचार्य 
१२७ ४०३४ जागदीशी , जगदीश भट्टाचायं दे० का० | ३० 
१२८ ४०४८ | जागदीशी पंचलक्षणी जगदीश भट्टाचायं देश का० | ३० 
१२९ ८८० जागदीशी ,, जगदीश भट्टाचार्य दे० का० | दै" 
प्रशस्तपाद भाष्य 
१३० ३६५७ जीवन्मुक्ति हे» का० | देश 
१३१ २३७८ ज्ञानप्रवोध दै» का० | दे" 


१३२ २५५६ ज्ञानमोदक दै» का० | रे० 
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पत्र संख्या 
भ्राकार 
दग्र ब्‌ 





२५.३ २८ ७० 
सें० भी० (१-७० ) 


३२३ % १० शर 
सें० मी० (१-५) 


३% १३ २२ 
सें मी० | (१-२२) 
३२५१२ ११ 
सें मी० | (१-११) 


३३५% १०२| २१५ 
स० मी० |(१से२३४ 
तक स्फूट) 


२७.२ > १४,८ ९ 
सें० मी० 


२२ > ११ १३ 
सं० मी० ( २-१४) 


१६२५१०८ ६ 
चेश मी० | (१-६) 


अकर डिमकनिमामााा्कमकत पा >: कळ्या 


में भ्रक्ष रत ख्या 
स द 
११ | ३३ 
७ | ५८ 
११ | ७१ 
११ | ७३ 
& | ६६ 
१३ | ४२ 
६ २६ 
१० | २० 
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पू 0 


अपू ० 


पू ० 
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अपू ० 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| अवस्था 
पंक्तिसंख्या अपूर्णों है तो वर्तं- और 
और प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
विवररा 


विशारद ग्यान 
sn दा 


१० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचोन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


समर्थ ॥ 


अन्य आवश्यक विवरण 








प्रथम लक्षणां समाप्तं ॥ 


इति महामहोपाध्याय श्रीयुत श्री जगदीश 
कोलंकार महाट्टाचार्य विरचितानुमान 
मणि दीधिति टिप्पन्यां सामान्य लक्षण 
ग्रंथ टिप्पनी संपूर्णा शुभमस्तु । 

इति श्री जीवन्मुक्तिंचतुदंकं समाप्तम्‌ ।। 
शुभमस्तु ॥ कोमारमाचरेत्प्राज्ञोधर्मान्‌- 
भागवतानिह ॥ दुल्लंभं मानुषं जन्म 
तदप्पध्ुवमथ हूं ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


इति श्री ज्ञानमोदक ग्रंथे प्रकरणा त्रयो” 
दशोध्याया समाप्तः ॥१३॥ श्री ब्रह्मा- 
पण मस्तु॥ हरि: ॥ झोम्‌ ॥ वासुदेव 
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तत्वाचितामणि | गंगेश उपाध्याय 


तत्वचितामणि 


तर्त्वाचतामणि 


% तत्वचितामणि | गंगेश उपाध्याय | जयदेव मिश्र 
(अनुमान खंड) 


तर्त्वाचतामणि श्री गंगेश्वर 
(शब्दविवेक खंड) उपाध्याय 


तरत्वाचतामणि प्रकाश रुचिदत्त 
(अनुमान खंड) 


३ ¥ न 


ग्रंथ किस 

वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 
ह ह क 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दै० का० | दे० 
१० का० | दे 
दे० का० | १० 
दै० का० | दै» 
दे० का० | दै 
दे० का | दे० 
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पत्नी या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणंहै ? अवस्था 
का पत्रसंख्या  पंक्तिसंख्या श्रपूर्णो है तो वतं-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का [प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
5 से ब स द १० १० १० 
२१२ % ८३ १५ ७ | १८ पु० प्राचीन | इति श्री इश्वर भाषितं ज्ञानसारस्य 
सॅ० मो० | (१-१५) सँ०१७४१| पदं देवी संवोधनार्थःः तैलोक्यमाय 
वद्धेनार्था इश्वर पारवती संवादे समाद्धि 
नामोध्याय: समाप्तः॥ स १७४१ 
वर्ष *** ००० ७७७ ७७४ 
२६५५८ ११४४ २१ १० | ५४ प्‌ प्राचीन | इति श्रीमदद्गैत सिद्धांतप्रतिष्टापक श्रौत- 
सं मी० | (१-२१) स्मार्त्तं सत्संप्रदाय प्रवत्तंक श्रीमद्भट्टीज- 
भट्ट विरचितः स्तंत्राधिकारि निर्णय: 
समाप्तः॥ `" "० "°° 
२७५ ० ११ ११२ १० | ४१ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचायें 
सें० मी० श्रीवामनेद्रस्वामि चरणारविद सेवक 
| ज्ञानेंद्र सरस्व * "" 
२०'६% ८ डप ७ | ४३ अपु० प्राचीन 
सें० मी? 
२०७ > ७'८ ५६ ७ | ४० ग्रप० प्राचीन 
सें० मी० हि 
२५७ १८९ ११९१ १५५ १२ | ४६ अपु ० प्राचीन इति श्री महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र 
सें. मी० | (१-५१, सं०१६६६| विरचितोनुमान खंडालोकः पूर्ण: ॥5॥ 
५३-१५६) श्री सरस्वत्यनमः'** ** 'सं० १६६६ 
समएचेंत्रसुदि दशमी सुभदिने विश्वेश्वर 
संनिधानेग्रथ समाप्त ॥ 
२८५ ९२ ७ १० | ५२ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्रीगंगेश्वर 
सें मी० (५ बात १२ सं०१६६५| विरचितेततवचितामणौ शब्दविवेकस्वु 
रीयः परिछेदः॥ सं० १६६५ समये 
माघ शुदि १५ बुद्धावारे लिखित वारा- 
णस्यां मोहन ब्राह्मणोन॥ रामसत्यः ॥ 
२३:४५ ९-६ | १५४ १२ | ३५ अपू ० प्राचीन | ˆ ° निशम्य सकलं शास्त्रं नाना गुरू 
सें० मी० (१-१५४) मखांबजाव । अनमान प्रकाशेयं रुचि- 


दत्तेन तन्यते॥ २॥*°* ` °° (१०-१) 
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१ र छक पाकी | ५ ६ | ७ 
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१४२ ४४३१ तत्वदीपिका रामकृष्णा दे० का० | दे० 
१४३ १६४८ #तत्वदीपिका चित्सुख मुनि दे० का० | दै» 
(प्रथमपरिच्छंद) 
१४४ ४०४५ तत्वदीपिका | दै० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) 
१४५ ६७८१ तत्वदीपिका विवरण | अ्रखंडानंद दे० का० | दे" 
१४६ १५२६ तत्वप्रकाशिका जयतीथे दे० का० | दे 
१४७ २६६१ | तत्वप्रका शिका व्याख्या दे० का० | दै० 
१४८ ६७३४ तत्वप्रदीपिका चित्सुख मुनि दे० का० | दै» 
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२६७% ११८ ४२ १२ | ३४ ग्रपू० प्राचीन 
स० मी» (१-४२) े 
तीर २१ १८ | १२ श्रपु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिंब्राजकाचार्य 
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मूनिविरचितायां तत्वदीपिकायां प्रथम 
परिच्छेद "** ** ॥ संवत्‌ १५८१ समये 
श्रश्विनप्रथमपक्षपंचम्यां लिखितमिदं `" । 
२७२ % ७९% ९७ ७ | ५१ | पपु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
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२५१ ०१०७ १५६ | १० | ४१ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्या- 
सें. भी० | प्‌०-११५ जीणं-शीरां खंडानुभूतिपूजायाद शिष्येशाखंडानद 
उ०-४४ | मुनिना विरचिते विवरण तत्व दीपने 
तृतीय वर्णंक समाप्तं ॥ पूर्वाद्ध पृ० ११४ 
३०५५१६२९. ९२ १४ | ४६ पू० प्राचीन | इतिश्रीजयतीथेकृतायां. तत्वप्रकाशि- 
सें. मी० | (१-९२) सं०१६००| कायांप्रथमोध्यायः १ संपूर्ण शुभमस्तु 
संवत्‌ १६०० शाके १७६५ ज्येष्ठवद्य' 
९ इंदुवासर 


२०:८ % ९'९ १२ ११ | ३५ श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१२) 
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लक्षणभंगोनाम द्वितीयः परिछेदः श्री 
संवत्‌ १८४०॥ पृ० १०० 
इति श्री गौडेश्वराचार्य परमहंस परि. 
व्राजकाचाये ज्ञानोत्तम पूज्यपादशिष्य 
श्रीमत्परमहंस परिब्राजक श्रीचित्सुख 
मुनिविरचितायां तत्वप्रदीपिकायां चतुथ. 
परिछेद इति तत्वप्रदीपिका ` 


(सं०सू० २-४५) समाप्ता" * अंत 
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का. पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपरां है तो वरत और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मात भ्रंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या। विवरण 
व्य | ब | स द ९ | १० ११ 
२५४ %११.९| ३ १३ | ३४ पू प्राचीन | इति तत्ववोध संपूर्ण मृतत्सतहरि: ॥ 
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सें. मी० | (१-६) सं०१८९२ | १८९२ श्री गणेशायनमः ॥ 
wilh २:८ १९१०" ध € | ३२ पू० प्राचीन | इति तत्ववोध प्रकरण समाप्तं ॥ 
सें मी.» |(१-५) 
१८५९३ | ७ & | २४ प्‌० प्राचीन | इति श्रीमत्परम हंस परिव्राजकाचार्य श्री 
सें मी० | (१-७) मच्छंकराचार्यं विरचिते तत्वबोध प्रक- 


रणा समाप्तः ॥। 
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इति तत्ववोध संपूर्ण मृतत्सतहरिः ॥ 


इति श्री तत्ववोध: समाप्त: । 


इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचार्य 
श्री मच्छंकरार्थविरचितं तत्ववोध प्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ 


इति स्मृतेस्तत्वबोध संपण शुभं ॥ सँ० 
१८६८ पौष मासे शकले तिथौ ३ वधवा- 
सरे लिखत मिद लक्ष्मणा धत कौशिक 
गोत्र चंडीपुरमध्ये वांसी शुभमस्तु ॥ 


इति तत्वध्वोध प्रकरणा समाप्तं ॥६।। 


इति त्वत्ववांच प्रकरणा समाप्तम सं० 
१८९२ श्री गणशायनमः ॥ 


इति तत्ववोध प्रकरणां समाप्तं ॥ 


इति श्रीमत्परम हंस परिव्राजकाचार्य श्री 
मच्छंकराचायं विरचिते तत्वबोध प्रक- 
रण समाप्तः ॥। 
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इति श्री मच्छंकराचाय्ये विरचितं तत्त्व- 
मसि महावाक्य विवरणाम्‌ । सं० १८७० 
कात्तिकमासे शक्ल पक्षे तिथौ द्वादश्यां 
भृगुवासरान्वितायां लिखितमिदं 
पुस्तकं १९ > १८ % १९॥ 


श्री भारती तीर्थं विद्यारण्य मुनीश्वरौ 
प्रत्यक तत्व विवेकस्य क्रियते पद- 
दीपिका ॥ 


इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचायं श्री 
भारती तीर्थं विद्यारण्य मनिकिकरेण 
श्री रामकृष्णाख्य विदुषा विरचित 
मपदेशग्रंथ विषयानंदः पंचमोध्यायः ।। 
सं० १ ७४८ ७७७ pe POF | 


इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायं 
श्रीमत भारती तीर्थ विद्यारण्य मनिवयं 
किकरेण श्री रामकष्णाख्य विदुषा विर- 
चितस्तत्व विवेक दीपका समाप्तः ।। 


इति श्री वेदांत सिद्धांत साराभिज्ञ श्री 
नसिहाश्रम मनी प्रणीते तत्वविवेक 
दीपने द्वितीय परिच्छेद: ॥ 
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१७२ ४३०१ तत्वार्थपंचक हरिव्यास दैव १० का० | १० 
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आकार 

त ता | 
८ ग्र ब स | द हु 
३३४% १५ १० १५ | ४६ 
सं० मी० (१-१०) 

२३९% १०'१| २२ द | २७ 
सँ मी० | (१-२२) 
३०१२८ २६ ११ | ५१ 
सँ० मी० | (१-२६) 
२४५९२ १७ | १६ | ५२ 
सं मी० | (१-१७) 

३३०७ २८ १५५ १३ | १४ | ४८ 
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३३६%१२:१| ५७ ९ | ५६ 
सं मी० |(१-१३,१३- 
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२६२% १२४. १२ | ११ | ३८ 
सें० मी० (१-१२) 

२६१% १२२ १२ ११ | ४१ 
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ग्रपू० 


पु 9 


पृ ७ 


अपू ० 


द्‌ ७ 


पू ७ 


| प्रति पृष्ठ में प ग्रंथ परा हे? | भ्रवस्था 
पंबितसंख्या है तो वर्ते- 

और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का 
बिवरण 


आर 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


(जीरं) 
प्राचीन 


प्राचीन 
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भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 


गड ची SR । 


११ 
इति श्री मत्मरमहंस परिव्राजकाचाये 
श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मृनिवर्थ 
किकरेण श्रीराम कुष्णाख्य विदुषा 
विरचिता प्रत्यकृत तत्वविवेक व्याख्या 
टिका समाप्त ॥ 


इतिश्री परमहंस परित्राजकाचाय श्री 
मत्स्वयं प्रकाशानंद स्वरस्वती पज्यपाद 
शिष्य भगवन्महादेव सरस्वती मनि 
विरचितंतत्वानुसंधानं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री परमहंस परिब्राजकाचारय 
श्री मत्स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती पूज्य 
पाद शिष्य भगवन्माहादेवानंद सरस्वती 
विरचितं तत्वानृसंधानं समाप्तं ॥। "`° 


इति श्री परमहंस परिश्राजकाचाय्यं 
श्री मत्स्वयं प्रकाशानन्द सरस्वती पृज्य- 
पाद शिष्य भगवन्महादेव सरस्वती मनि 
विरचितं तत्त्वान्‌संधानं समाप्तं शभ- 
मस्तु॥ लिखितमिदं राम चन्द्रेणति॥ 
श्रीराम चन्द्रायनमः ॥ 


इति श्री मत्परमहसपरिब्राजकाचाये 
श्री भत्स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती पूज्य- 
पाद शिष्य भगवन्महादेवानद सरस्वती 
मुनिवयं चूडामणि विरचिते तत्वान्‌- 
संधान व्याख्याने श्रद्वैर्ताचताकौस्तुभे 
चतुर्थः परिछेदः समाप्तोयं ग्रंथः ॥ 


इति श्री प्रवर परमहंस वेप्तवाचार्ष 
श्री हरि व्यासदेव विरचितं तत्वार्थ 
समाप्तम्‌ ।। 


इति श्री प्रवर परमहंस वेष्टवाचार्य्य 
श्री हरिव्यासदेव विरचितं तत्वार्थपंचक 
समाप्तम्‌ ॥ 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणे है?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो बरतें और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार झौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
__ -  इअमेश्रक्षसंख्यां विवरण | _ 
बभ्र | ब | स द | र ११ 
३४८ % १७८ १२ | ३६ पु० प्राचीन 


& 
सं मी० | (१-९) 


प्राचीन की मत्यदवाक्य प्रमाण पारावा- 
सं०१७४३ कटाद्रिभट्ट कुलोत्तंततिरुमल भट्टा- 


छठ 


२३२२१०५ १५ १४ | ५२ र 


सें० मी० | (१-१५) त्मज सिद्धांत रत्नाकर कतृ राम कृष्ण 
हे भट्ट कतृ का तकचंद्रिका ॥****** 
२१३% ८५ १४ ११ | ५१ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वेश्वराश्रम कुतं न्याय 
सें० मी० | (१-१४) करणां समाप्तं ॥ 


२४०३ % १११ ८ १२ | ४२ भ्रपु० प्राचीन 


सँ० मी० 
२७'७ > ११७ २७ ८ | ३७ पुष शक सं० | इति श्री मदन्नभट्टोपाध्याय कृत तरकं- 
सें मी० | (१-२७) १७६५ | दीपिका समाप्ता श्रीरामचद्रप्रसादोस्तु 


शाके १७६४ शुभ भवतु ॥ 


३१ ५१०७ १२ १२ | ५२ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० (३-१४) 


२८३ ०९ €*८ ४२ ७ । ४२ झपू ० प्राचीन इति श्री केशव मिश्र विरचिता तककें- 


सें. मी० | (४-४५) सं०१६६०| परिभाषा समाप्ता ॥ संवत्‌'”” `" ९० 
वर्षे कातिग शृदिनवम्यांगुरौ श्री श्री श्री 


३२ % १०८ २४ ११ | ५१ प्रपू० प्राचीन 
सें मी० | (१-२४) 


(सं०सू ० २-४६) 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणे हे? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अ्रपूर्णा हैतो वर्त-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार श्रौर प्रति मान अंश का | 
हि में ग्रक्षरसंख्या | क _ 
८ श्र बे | स॒ द ९ | १० ११ 
२४५% ११ १३ १५ | ३६ अपू० प्राचीन 


सें० मी० | 


२५ ३ » ११'१ २३ १२ | ४४ झपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-२२,२४) | 
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सें० ती० लौगिकाक्षिकुल समद्धत केशवभट्ट > 
२७५१० २९ १२ | ४१ पु० _ | प्राचीन | इति श्री केशव मिश्ररचिता तकंभाषा 

सें० मी० (१-२६) समाप्ता ॥ 
१८९६५ द*४ २६ १२ | ३७ ग्रप्‌ऽ प्राचीन | इति श्रीमत्ताकिकचक्र चूडामणिश्च 
सें. मी० |(१-७,१५- श०१४८५| केशवमिश्राचार्यं विरतितातकभाषा 
३३) सं०१६२०| समाप्ता ॥ श्री ॥ शके १४८५ वर्षे ॥ 


अपू० प्राचीन | इति श्री तकंभाषायाप्रमाणपदार्थ 
समाप्तः ॥ 


३७१ % १९३ ६१ १३ | ३८ मिही 
इति श्री प्रमाणपरिच्छेद समाप्त; ॥ 


सें. मी | (२-६२) 


रचितस्तके संग्रह । 


२७७५११५ ८ ह | ४५ पु० प्राचीन | अभ्वम्भट्रेन विदुषा रचितस्तककसंग्रह 
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पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? थ्रवस्था 

पंक्तिसंख्या (पूर्णं है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
ओर प्रति पंक्ति मान अंश का | 
में ग्रक्षरमंख्या | विवरण 











RE SR ET ११ 
१२ | ३६ अपू० प्राचीन | कणाद न्याय मतयोर्वालव्युत्पत्तिसद्धये 


प्रन्नभट्टेन “ रचित तकसंग्रहः इति 
तकंसंग्रह समाप्तम्‌ । 


९ | ४० अपु० प्राचीन 
५ | २५ अपु० प्राचीन | भरते न लिखितं तकं संग्रह । 
॥ राम, राम, राम ॥ 
१० | ३४ अपू० प्राचीन | अ्श्नंभटुन विदुषा रचितस्तकसंग्रह 


सं०१९१०| इत्यन्नभट्टेन तक संग्रहः सपूर्ण: ॥। 
शभमस्तु ।। सं० १९१० भाद्र शुक्ला 
७ भगोलिखितं पं० श्री नायकराम 
गोपाललेन ॥ 


८ | ३० भ्रपू० प्राचीन | % % > भ्रन्नंभट्टून विदुषा रचितस्तक- 
संग्रह: इति तकसंग्रह समाप्तः ॥ झाषाढे 
मासि शक्ल १५ संवत्‌ > ०९ 9८ ॥ 


११ | ३५ झपू० प्राचीन | इति श्री अन्नभट्ट विरचि तक सग्रह: ॥ 
सं० श्री सरस्वत्येनमः सँ० १८४६ फाल्गुनं 
शदि त्रयोदशी % % > %।। 


७ | ३० पु० प्राचीन | अन्नंभट्टेन विदुषा रचितस्तकसग्रहः ॥ 
इति तक सग्रहः समाप्तः ॥ 


११ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री मदन्नंभट्टू विरचितस्तक 
संग्रहः समाप्त: ॥ 


RRS हड ऑड अब लाला मि मति विर विवि सिके 
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दे० का ० 


देश का० 


दे० का० 


१० का० 


१० 
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१७ 


३० 


१० 





ह I “कळल DR मोळ मधील | 
पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या 
आकार * और प्रतिपं 
______मेंग्रक्षरसंख्या 
८ श्न ञ्च | स॒ द 
३१.३% १४७ ` १३ | ४१ 
सें० मी० (१-५) 
२१.३ ६६ १० | ३४ 
सें० मी० (१-१०) 
२१८% ९.५ ह & । २९ 
सें० मी० | (१-६) 
२५११ ८ ९ | २८ 
सें० मी० (१-५) 


३२% १०.३ ४ ११ 


सें० मी ० (१-४) 
२२.८५ ८६ ऽ & 
से० मी० (१-५) 
२३ % १०५ २७ & 
सें० मी० 
३०९२१ १३७ ४२ द 
सें. मी० | (१-४२) 





५२ 


३८ 


३४ 


€ 


ग्रपु० 


पृ ° 


अपु० 


ग्रपू० 


पू 0 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरां है ?| भ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या अ्रपूर्ण है तो वतं- और 
मान अंश का |श्राचीनता 
विवरण 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सै०१७४१ 


प्राचीन 
१८२६सं० 


प्राचीन 
सं०१९२२ 


३६७ 





ग्भ्य आवश्यक विवरण 


११ 





इति तर्क संग्रह समाप्तं संवत्‌ १८९८ ।। 
मिति चेत्र शुदि ha वार बुध तस्मिन्‌ 
समये वधरामेणो % १९ % ॥ 


इति सिडकणादन्यायमतयोर्वालब्यृत्पत्ति 
सिद्धये श्रन्नंतभट्टेन विदुषारचित- 
स्तक्‌वं संग्रहः तक्वसंग्रह समाप्तं संवत्‌ 
१८४७ का मिति सांवण वदि ॥ ७ 
वार मंगलबारे लिषतं भूंकण_ मध्ये 
मयाराम' *** 


ग्रन्नंभट्रेनविदुषारचितस्तक्वेसंग्रह: इति 
तक्वसंग्रह समाप्त ॥ श्रीमते रामान्‌- 
जायन्मः ॥ 


अन्नंभट्रेन विदुषारचितरतक संग्रह ॥ 
इति श्रो मदतन्नंभट्ट विरचिता तर्कसंग्रहः 
समाप्तः ॥ शुभंभवतु ॥ "०7००" 


भन्ने भट्ट रचित तकं संग्रह: ॥ शुभभस्तु ॥ 
संवत्‌ १७४१ ॥। 


इति श्री महोपाध्याय श्रीमदद्वैतविप्रया:- 
चाये श्री मट्राघ व सो मयाजीकुल वंतंस 
श्री मितिरुमरा चार्येस्यसुनुना भ्रष भट्टेन 
विरचिता स्ववृत तकसंग्रहस्य दिपिका 
समाप्त ॥। 


इति संग्रह दीपकायां सप्तपदार्थं निरू- 
पणां समाप्तम्‌ ॥'**'** संवत्‌ १९२२ 
वैशाख सुदि २९६5१ 


३६४ 

















| की किस 
श्रमांक श्रौर विषय  भ्रागतसंख्या प्रंथताम ग्रंथकार | वस्तु पर (लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या _ 
१ २ ३ है शू द 
२०५ ६१३२ तर्क संगह भ्रन्नेट्ट | मदन भट्टो- | दे० का० 
(दीपिका टीका ) पाध्याय 
२०६ १२३७ | | अन्न भट्ट दे० का० 
२०७ १३३५ तर्कसंग्रहदीपिका अन्नेभद्नु मदनभट्ट | दे० का० 
' (संस्कृत टीका) 
२०८ ७६८ तर्कसंग्रहदीपिका अन्नंभटू त दे० का० 
(संस्कृत टीका) 
२०६ ६१२३ तके संग्रह अजंभटू दे० का० 
(सिद्धान्तचन्द्रोदय टीका) 
२१० १२२८ तर्कसंग्रहदीपिका शनभ मदनभट्ट | दे० का 
२११ ३१३८ तकसंग्रहदीपिका ग्रस्नंभट्ु का दे० का० 
२१२ २६४० तकेसंग्रहदीपिका अन्नंभट 04 १० का 


(उपमान परिच्छेद ) 





३६९ 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परां है?| प्रवस्था 
का, पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपणं है तो वतं- और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण _ 
८्तञ्र ब्‌ स द हि १० ११ 
३१ ११०'२ शर १३ | ५४ अपु० प्राचीन | इति श्री मदन भरद्टोपाध्याय- 
सें० मी० |(१-२,१५- विरचिता तक संग्रह टीका समाप्ता 
१७) शृभमस्तु ॥ 
२२५९ ८५ २४ ९ | ३३ पू० प्राचीन | इति तके संग्रह वाक्यवृत्ति समाप्त: ॥ 
सें० मी० | (१-२४) सं०१६०४| "११ "° संमत १६०४ मिति 
पौष शद्ध १५ पौशिमाभोमवारे लिखितं 
वलवंतरावमोघे ॥ जानिये ॥ शिव ॥ 
॥ शिव ॥ 
२३ % ६ १५ ७ | ३८ पू० प्राचीन | इति तरकंसंग्रहदीपिकाप्रकाशेभगव- 
सें० मी० | (१-१८) दपिते उपमानपरिछेदसमाप्तः ॥ 
२७२ ९११२ १४ ११ | ४० अपु० प्राचीन 
सं० मी० |(१-१३,१९) 
अपू० प्राचीन | “` *** श्री गजसिह भूषतनय 
२७" % ११ ६ ७ | ३२ श्री राज सिह प्रभो सुज्ञानाय विर्निमितो 
सें० मी० तिसुगमः सिद्धन्त चन्द्रोदयो'*` (प० २) 
२२.५२९ ८६ ४१ ७ | ४१ भ्रपू० प्राचीन 
सं० मी० | (१-४१) 
२७३% ११: ७ ६| ३९ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री मदन्नभटविरचितस्तकंसंग्रह 
से? मी० | (१-७) समाप्त: ॥ 
२७१४ ०११२. १६ € | ४० पृ० प्राचीन | इति तर्कसंग्रह दीपिका प्रकाशे भगवद- 
सं० मी० | (१-१६) पिते उपमान परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


(सं०सू ०२-४७) 
न त ाामावाााहिाााृयायाकााााा्यााावायधययानयायाकायकमकाायााययायएाायाधाभा््धयाकाकाायन्यमय्ााकामानम्क 


३७० 








पुस्तकालय की 
क्रमांक गौर विषय | आागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
| की संख्या 
१ २ ३ ४ ७ 
२१३ २९४२ तकंसंग्रह दीपिका 
(प्रत्यक्षपरिच्छेद ) 
२१४ ७३६४ तर्कसंग्रह दीपिका भन्नंभटू 
(प्रभाटीका ) 
२१५ ७३१४ | तकंसंग्रहदीपिकाप्रकाश | नीलकंठभ ट्ट 
२१६ १०१२ तर्कसंग्रह दीपिका अन्नंभट्ट 
(संस्कृत टीका) 
२१७ ३२९ तक संभ्र हदीपिका भ्रन्नंभट्ट 
२१८ धद! तकंसंग्रह प्रन्नंभटू 
(न्यायबोधिनी टीका) 
२१६ १३९ |तकसंग्रह 
२२० ६७८२ तर्कंसंग्रहव्याख्या | न्याय गोवद्धन 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 





दे का० 


दे० का० 


दे०का० 


गोवधंन दै० का० 


चन्द्रजसिह | दै* का० 


दे० का० 





१० 


१० 


७ 


१० 


१० 


दे० 


१० 


१७१ 























पत्नों या प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणां है अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वर्त- और श्रन्य आ्रावश्यक विवरण 
आकार और अति पंक्ति मान अंश का प्राचोनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
म्प्र ब स द ९ 2”): ११ 
२७-४ % ११.३ २४ ९ | ३९ qo प्राचीन | इति तके संग्रह दीपिका प्रकाशे 
सें० मी० (१-२४) सं०१७९६| “प्रत्यक्ष परिच्छदः समाप्तः ॥ शुभं- 
भवतु ॥ शाके १७९६ व्ययनाम सव- 
त्सरे श्री क्षेत्र ब्रह्मावत्तलिखितो"'* *** ॥ 





| 
३१८५१० ११९ | १३ | ५७ अपू० प्राचीन | इति श्री विद्वव्य्‌ हशिरोमणिश्रीमद्व्या- 
सें० मी० | (१-११९ (खंडित) साचायं सुतेनकुरु गोडूपनामक हनुमत्‌- 
। रंख्यावताविरचितायां तर्कसंग्रहदीपिका 
प्रभायां तुरीय परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
शिवंभूयात्‌ ॥ 
म १.७ ५१० ३७ १३ | ५५ पुष प्राचीन | इति श्री त्याण्योपनामककौडिन्यवंश- 
सें० मी० (१-३७ ) | षयःपारावार राकाचंद्रायमारा पद- 
वाक्यप्रमाणपारावारीण 'श्री रामभट्ट 
तनूज श्री नीलकंठभट्ट विदुषा विरचित 
तर्कसंग्रह दीपिका प्रकाश: समाप्तः॥*°* 
३१.७ ?१८ १०३१) १४ | ११ | ४८ ग्रपु० | प्राचीन | इति श्रीमदम्वंभट्टोपाध्यायक्कृता तर्क- 
सेंश मी० |(१-१३,११) सं०१८६६ संग्रह दीपिका समाप्ता शुभंभवत्‌ सं० 
१८६९ वेशाखे मासि कृष्णपक्ष १ भग 
वासरे सीतारामेण लेखि ॥ 
२६५५ ११-५| २१ ६ | ३० भ्रपू० प्राचीन | इति श्रीमदनभट्ट उपाध्याय कृत तके- 
सें० मी” | (२-२२) संग्रह टीका दिपिका समाप्ता ॥ 
२४२ ५ १०.५ १९ १२ | ४२ पु० प्राचीन | इति न्यायबोधिन्यां टीकायां गोवद्धेन 
स० मी० | (१-१९) रचितायां समाप्ता ॥""° *** *** °° 


२६'६ > ११ १७ ११ | ३५ झपु० प्राचीन | इति श्रीमदत्रभबद्गरुदर्तासह शिष्य 
सें० मी० गीचन्रजसिह विरचितं पदकृत्यके 
चतुथं खंडः समाप्तः ४ ॥ 


२६५१०७ ३० ७ | २६ पुष प्राचीन | इति न्याय गोवद्धन विरचिता तर्क संग्रह 


सें» मी० (१-३० ) सं०१९२१।| व्याख्या समाप्तं ॥ सं० १९२ ॥१॥ "° 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णं है ?| श्रवस्था 
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२३-४ > ८७ ३८ १० | ४२ भ्रपू० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-३८) 
२१५८ ६ & | ३७ पु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-६ ) 
२२१११ ८५ २७ ११ | २८ अ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२७) | 
३४५१६ २२ ११ | ६३ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२२) 
३३२%१५१| ५५ १४ | ११ पु० प्राचीन 
सें मी० ( १-५५) 
२२५५२ १० ५ १० | ३६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (४-८) 
३०५१२३ ११ ७ | ३२ ० प्राचीन 
सें० मी० ( १-११ ) र्‌ 
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इति श्रीवरदराजक्कतौ तार्कीकरक्षायां 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्त: ॥। 


इति पदवाक्यप्रमाणज्ञ श्रीलक्ष्मीधर 
सूर सूनुना भट्टोजि दीक्षितेन विरचित- 
स्थितिनिणयः समाप्तोयंग्रंथ:'** **'॥| 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्री 
भारती तीर्थे विद्यारण्यम्‌निवर्यकिकरेरण 
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दीपव्याख्यासमाप्ता ॥ सप्तमं प्रकरणं 
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श्राकार , भ्रौर प्रति | वर्तमान भ्रंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
ऽ श्र ब स द & १० ११ 
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२७७ % १२:४| १४० ११ ¦ ४६ अपु० प्राचीन | इति श्रीगदाधरभट्टाचाय्यं विरचिता- 
सें. मी० |(१,१-४,६- नुमान खंड दी धिति टिप्पणी समाप्ता ॥ 
१६,१८-२३, श्रीरस्तु शुभमस्तु ।। 
२ ५-३ ३ । ३ ० 
२९,४१-११ 
१ १ ८-१ २ ८, 
१२८-१५१) 
२५१ ५% ११३ ८५६ १३ | ४७ अपू ० प्राचीन | श्री भट्टाचाय्ये भवानंद तर्कवागीशविर- 
सें० मी० ।(१-३९,१७३ चिता शिरोमणीय पूर्वाद्धं व्याख्या 
१९९,१९९- समाप्ता ॥ ' 
२२१) 
२६४५ ९३ १२० ३ | ४८ ञ्पु० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री रुचिदत्त 
सँ० मी० |(१-४२,४४- सं०१६४१| विरचितोद्रव्य किरणावली प्रकाश 
१२१) प्रकाशः समाप्तः शुभमस्तु सँ० १६४१ 


समये भाद्रपद द्वितीया रविवासरे 
लिषितं काश्यांवाश मधुसूदन व्राह्मरोन 
द्रोणगोपालभटु पुस्तकं ॥ 


२२५% १० ५२ १० | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१२) 


२४९ % ८'३ द ८ | ४४ qo प्राचीन | इति द्रव्य पदार्थः समाप्त ॥ 
सँ० मी० ( १८ ) 

१७७% ७४ ११ ९ | २८ ग्रपू० प्राचीन | इति द्रव्य पदार्थः समद: ॥ श्री रघु- 
सें. मी० | (१-११) नाथाय नमः ॥ 
२५८ > ११ ३५ १० | ४४ पू० प्राचीन | इति द्रव्यभाष्यं टीका समाप्ता ॥ 
सें मी० | (१-३५) 

३२५११५ २० ११ | ५० पुष प्राचीन | इति सकलविद्वन्मुकुटमरिभट्टप्रभाक- 
सें मी० | (१-२०) रात्मज वासुदेवविरचितं द्वैतनिणँय 

खंडन समाप्तं ॥ 


(सं ०सू० २-४८) । ह क 
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वा संग्रहविशेष लिखा है | 
त्या याया ती PMO 
२४५ ४०६६ धर्ममीमांसा तरणी । दिवाकर दीक्षित दे० का० | दे 
२४६ ५२३६ नञावाद शिरोमणि दे० का० | दे० 
२४७ ४३१४ नव्ग वाद (टीका) दे० का० | दै० 
२४८ ३१२८ नङ वाद टिप्पणी रघुदेव | दे० का० | वे० 
भट्टाचायं 
२४९ ५३१४ नडा वाद टीका | जयराम भट्ट दे० का० | ऐ० 
२५० २२७४ नव वाद विवेचन दे० का० | दे० 
२५१ ४८६७ नवीनमत विचार भट्टाचार्य | दे० का० | दे, 
वागीश । 


२५२ | ७८७३ | निबंधचंद्रिका सटीक दे० का | दै० 


३७६ 


RRS SIS FE 


पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां? | श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | श्रपूणं हैतो | श्रौर ग्न्य ग्रावश्यक विवरण 
श्राकार « और प्रति पंक्ति वतँमान अंश का | प्राचीनता 


में ग्रक्षर संख्या विवरण 
८ श्च ब स द € १० १० 











२३७ > १०७| १५ | १ | ३६ अपू० प्राचीन | इति श्री धमंमीमांसा तरणीदिवोकर 
सें० मी० ((१,५-१८५) दीक्षित कृते द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थे: 
पाद: ॥ 
२२'२> ६ ३ ४ १० | ३४ पु० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय ताकिक 
सें. मी० | (१-४) शिरोमणि विरचितोनञ्वावादः समाप्तः 
शुभमस्तु ॥ 
२६% १०९४ ६ ११ | ३८ ग्रपु० | प्राचीन 
सेर मी० ( १-६ ) 
२०'२ % &'६ ४ ११ | ४६ अंपू० प्राचीन | इति रघुदेव भट्टाचार्य विरचिता नव्म- 
सें० मी० |(१७-२०) वांद टिप्पणी समाप्ता ॥ हेरंब ॥ 
२५:७ % १०८ ७ १४ | ४३ श्रपू ० प्राचीन 
सश मी» | (१-७) 
२४२. ९२ & ९ | ४० अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-९) 
२५८ ३८१०' ८ ३४ १० | ३९ गपू० |सं०१६४३| इति श्री भट्टाचाये हरिराम*““वागीश 
सें. मी० | (१-३४) (खंडित) |श०१७१४| कृते नवीन मत विचार संपूणा "संवत्‌ 
१5४९ शाके १६१४ मिती भा*"* **"॥ 
' १३११७०६१६४, २० ११ | ४३ झपु० प्राचीन 


सें० मी० |(१-३,५-२१) 


३६०: 
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२५३ ५६४६ निगमनपरिमंत्राथं 
२५४ ६९२६ निरीश्वरवादोपपादनम्‌ 
(साँख्य मते) 
२५५ १७२४ निर्वाणदशक 
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२५६ ६७३३ नेष्कम्यंसिद्धि 


“चंद्रिका संस्कृत टीका) 


२५७ ६७३५ नैष्कम्य सिद्धि 
(प्रथम श्रध्याय ) 

२५८ ४८०९ नैष्कम्येसिद्धि चंद्रिका 

२५६ ७३६५ व्यायकारिका व्याख्या 


२६० ५०९७ न्यायकौस्तुभ ( | 


शंकराचार्य 


ज्ञानोत्तम मिश्र 


ग्रंथकार ! टीकाकार 





सुरेशवराचार्य 
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दे० का० 


दे० का ० 
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दे० का ० हैक 























न | क रब 
पत्नों या पृष्ठों ष्ठ में | ग्रंथ पूणां है ? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या डड ळी ग्रपूणं है तो वतं आर अन्य भ्रावश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्तिमान अंश क प्राचीतता 
_ मंभ्रक्षरसंख्या विवरण 
८्ञ्र | स द & १० ११ 
*१%१३'८ शर | २६ ० सं१९२१| इति श्री यामुनाचायंसूनु वर रंग विर- 
से ४ ग ; (१ ६) धर चितो निगमनपडिमत्राथं: समाप्तम्‌ । 
मिति श्राश्विन वदि ७ संवत्‌ १९२१ 
लिखितं मनसाराम ॥ 
२४२ % ९.२ ३ ११ | ३५ पु० प्राचीन | साङख्य शास्ताभ्युपगतनिरीश्वर वादो- 
सें मी० (१-३) पपादनम्‌ ॥ 
१६.५% ११३ २ |5 |१७।| (० प्राचीन | इति श्री मदशंकराचार्यं विरचितं 
सें० मी० | 


निर्वाण दशक समाप्ता: ॥ श्री कृष्णा- 
| | पण मस्तु ॥ श्रीराम । 
है 
| 


२०९४५११५ ७३ १२ | ४६ पू० प्राचीन | श्रोमिति श्री मत्परमहंस परित्राजका- 
सें० मी» | चायं श्री सुरेशवराचार्यं विरचिताथा 
। संबंधाख्य नेष्कर्म्य सिद्धौ चतुर्थोध्यायः 
समाप्तः ॥ "" “` 
३९.५५ ११.७. १३ | ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री मछंकर भगवत्पूज्यपाद शिष्य 
सें० मी० (१-१३) सुरेशवराचा्यंकृतौ नैष्कम्यं सिद्धौ प्रथ- 
| मोध्यायः ॥।१॥ "” 
२८% ९४ १२६ ९ | ३९ श्रपू० | प्राचीन | इति श्रीमहोपाध्यायज्ञानोत्तममिश्र वि- 
सें० मी० |(१-८०,८२- (जीण) रचितायां नैष्कम्यंसिद्धिचंद्रिकायां चतु- 
१२७) थोध्याय: समाप्त: ॥ जयदेविदुग ॥ 
३१.१५०५१०४ ६३ १० | ५० झ्पु० प्राचीन 
सें मी» 
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(परिशिष्ट) | 
२६५ ४२३३ न्यायबोधिनी गोवर्धन देश का० | दे० 
| 
| 
२६६ ७१२ न्यायबोधिनी गोवर्धन देश का० , देर 
| 
| 
| 
२६७ ४६८ न्यायमालाविस्तर | माधवाचार्य दे०' का» | दै” 
| 
२६८ ५५५ स्यायमालाविस्तर | माधवाचाय देश का० | के० 
(द्वितीय एवं चतुर्थं 


[| ७७ «करे ७५ 


CELT TLL 
न 


हि #०- पके Deena $7 म i ren hs Fare dD videos 





१८२ 


हिज अ 








पत्नों या पृष्ठों 
का, पत्रसंख्या 
झाकार 
ष्श्र ब 
२८"२> ११'१ ३८० 
से? मी० | (२-३८१) 
३१७ % १३ ३ 
रे? ग्री० 


२७ ०६ ५७ १३२ 


सश मी० |(३-१२२+ 
३) 
२६ % ७०७ दह 
से? मी० | (१-८६) 
२६७ १९८ ११९४ १२ 
सें. मी० | (१-२,५- 
१४) 
३२% ११ १४ 
सें ७ मी० (१-१४) 


२७७ ५ १०'८ ५३ 


सं? मी | (१-५३) 
२५% ६५ ४४ 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था 


पंक्तिसंख्या भ्रपुणँ है तो वर्त और 
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में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
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९ | ४४ ग्रपू० प्राचीन 
सं०१७३० 
१२ | ४५ ग्रपू० प्राचीन 
& | ५१ अपु० प्राचीन इतिश्री महामहोपाध्यायश्रीगंगेश्वरात्मज 
सं०१६३६| महामहोपाध्याय श्रीवद्ध मानक्कते न्याय- 
निबंध प्रकाशे प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ 
संवत्‌ १६३६ समये फाल्गुन शुदि 
गुरौदशम्यां लिखितैषेति ॥ शुभमस्तु ॥ 
€| ४५ पु० प्राचीन | इतिमहामहोपाध्याय श्रीमद्गंगेशवरा- 
सं०१५४३| त्मज शी वर्धमान विरचिते न्यायपंच- 
माध्यायपरिशिष्ट प्रकाशे द्वितीय- 
मान्हिक ॥ समाप्तश्चायं ग्रंथ: ॥ 
१२ | ३८ | पअपु० प्राचीन | इतिश्रीमत्समस्तविद्वन्मुकुटश्रीगोवर्द्धन- 
सं०१९३५ कृता तर्कसंग्रहव्याख्यान्यायबोधि- 
नीसमाप्तिमगात्‌ शुभंलेखकपारुकयो: 
संवत्‌ १९३५ कात्तिक मासे कृष्णपक्षे 
शुभतिथौसप्तम्यां शुक्रवासरे श्री: ॥ 

& | ४५५ पु० प्राचीन | इतिश्रीमत्समस्तविद्वन्मुकुट श्रीगोवर्धन- 
कुता तकसंग्रहव्या न्यायबोधिनी 
समाप्तिमगात्‌ ॥श्री॥ 
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समाप्तः ॥ संवत्‌ १६३६ पौष्य श्रुद्ध 
१ सोमवार ॥ 
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चतुर्थोध्यायः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 
॥ शिवरस्तु॥ 
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द भ्र ब स द & १० ११ 
२५७ १६ ९७ ४४ १२ | ४३ अपु० प्राचीन | इति श्रीमन्मरारि विरचितांगत्वनि- 
सें० मी० (५-४८) सं०१८०२| रुक्तिः समाप्तिमगमत्‌ । सं० १८०२ 
ग्राश्विन कृष्ण ११ । 
२८.३५१२ २८ पृ८ | ५५ पुष प्राचीन | मुरारिनिर्भित्तिन्यायमिमांसावासिता- 
सें मी० | (१-२८) त्मनां तोषायविदुषामेषा'** “* इति श्री 
- मन्म्रारिविरचितायां निरूक्तिः समा- 
प्तिमगमत्‌ !। श्री शुभंभवतु ॥ श्री- 
रस्तु ॥ श्री ॥ 
२४६ १०५१ ६ ८ | ३५ पु० प्राचीन | इति श्री मद्भद्वाचार्स विश्वनाथ पंचानन 
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२४-२५ १०५| ३० | १२ | ४१ ग्रपू० प्राचीन | इतिश्रीभद्वाच।यं चूडामणि विरचिता 
संश मी० |(१-२६, त्यायसिद्धान्तमञ्जरी समाप्ताः ॥ 
३१) 
२५ ५११.५ ३५ | १३ | ३६ पू प्राचीन | इतिश्रीभट्टाचाये चूडामणि विरचिता 
सें मी |(१-३५) न्यायसिद्धांत मंजरी समाप्ता ॥ 
२५२ १५ ५ |१३| ३२ अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५) 
३१९६ % ११५ १४० | १९ | ४२ अपू० प्राचीन 
सें मी० (१-८८, 
६६-१४ ३, 
१४५- 
१४८) 
३१७१८११:९। ४३ | १० | ४७ | प्पू० प्राचीन 
सें मी० ((१४६- | 
१९१) | 
३३'१%१२'३ २३३ | ११ | ४६ अपु० प्राचीन | इतिश्री मत्यूरों प्रभितिभगवत्पाद सुतेर- 
सें० मी० नुख्यानस्यप्रगुण जयतीर्थख्यपतिना ॥ 
कृतायां टीकायां विषमपदवाक्याथं 
विवृतौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमचरणः 
पर्यवसितः ॥१॥ इति श्री मन्याय~ 
सुधायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 
समाप्तः ॥ (पु ० ५४) 
३४३ % १३:४. ३६ | १५| ६१ प्रपूऽ प्राचीन 
सें० मी० 
२६१५१२ | ९८ | १२ | ३२ अपू ० प्राचीन 
सं० मी० 
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९ | ४२ | (खंडित) प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजिकाचार्या- 
णां श्रीमद्व्रह्मण्य तीर्थपूञ्य पादाना 
शिष्येण व्यासपतिनासंगृहीते न्यायामृते 
चतुर्थः परिछेदः ॥ श्री मद्गुवंतगतं मुख्य 
प्राणांतर्गत श्री महिव्यलक्ष्मीनृसिहाप- 


३१.७ १८ ११.६ ३०५ 
सें. मी० | (१-३०५) 


णामस्तु ॥ 
२४ ५१०.४ १२ ८ | २३ श्रपु० प्राचीन 
सें. मी० |(१-४,४-११) 
२६.४ % ७.१ २६ ८ | ४७ झपु० प्राचीन 
सें० मी० ३-६,८-१९, 
२३-३२) | । 
२३५ १०.४ १२६ | & । २९ पु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंसपरिव्राजकाचायं 


6०१८९ श्री विद्यारण्य मुनि कृतौ ब्रह्मानंदातगं 
तविषयानंदोनाम पंचमोध्यायः समाप्त: 
संवत्‌ १८९८ शके १७६३ ""”” । 


सें० मी० | (१-१२५) 
पत्र ७६ दो 


१४ | ४४ पू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री 
सं०१८४०| भारतीतोर्थ विद्यारण्यमुनि किकरेरा श्री 
रामकृष्णाख्यविदुषांविरचित्त मुपदेश- 
ग्रंथविवरणे विद्यानंद: पंचमोध्याय:१५ 
पंचदशमंप्रकरणांसमाप्तं सुभमस्तु शंवत्‌ 
१८४० मीति माधसुदी १ भीदुर्गादि- 
व्यैनमः श्री सरस्वती दैव्येनमः श्रीकृष्णा- 


३२३५१६ २१२ 
सें० मी० (१-२१२) 


यचमः 
३५५ % १३.५ १३ १२ | ६१ 'अपू० प्राचीन 
सें० मी” |(३-१४,१७) 
३०५ ५१३५ ३८५ | १० | ४२ पूळ प्राचीन | इति श्रीविद्यारण्यभारतीतीर्थमुनिवय्यं 


सें० मी० छं०१८५७| किकरेण श्रीराम कृप्णाख्यविदुपा वि- 
रचितेपंचदशी भूतविवेकसमाप्तम्‌ ॥। 
श्रावण शुद्ध १९ सं ० १८५७ शके १७- 
२२ (पंचदशीभूतविवेक पत्नसंख्या २९) 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 
भारतीतीर्थविद्यारण्य मुनिवय्यं किकरेगा 
रामक्कप्णाख्यविदुपाविरचिता कूटस्थ 
दीपव्याख्यायां समाप्तोयं ग्रंथः ॥ 

१२ | ४३ पू० प्राचीन | पंचलक्षणी समाप्ता ॥ साध्य सामाना 
धिकार ... ... 


३१३५१२२ १३ 
सश मी० | (१-१३) 


पासलकर हड] कुब्जा णारा ला बल आना 
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११ र 
इति श्री मत्परमहंस परिश्राजकाचायं 
श्री भारती विद्यारण्य मुनिवर्यं किकरेण 
श्री रामकृष्णाख्यविदुषा विरचिता महा- 
वाक्य विवेक व्याख्या समाप्तम्‌ पंचम 
प्रकरण ॥ 


इति श्री पंचीकरण वार्तिकाभरण 
समाप्तं ॥ श्री शुभंभूयात्‌ ॥ श्री सच्चि- 
दानंद गुरु नाथ समर्थ ॥ 


इति पंचीकरण वातिक सम्पूर्ण ॥ 


इति श्री सुरेश्वराचार्य कृतंपंचीकरण 
वर्तिकं संपुण ॥ 


इतिपक्षणे टिप्पणी समाप्ता श्रीमत्सिद्धे- 
शवरीचरणारूपासरोरु्ह परिसइयरा- 
यपोभ्यः श्री मत्पडितेभ्योनमो नमोस्तु 
श्री "'"शंवत्‌ '"' श्री चितामणि विनायेक 
प्रसाद सिद्धिरस्तु ॥ 


इतिपक्षताविचारः समाप्तिपफाण ॥ श्री 
सरस्वत्यैनमः ॥ सं० १७३६ वैशाख वदि 
त्रयोदश्यां पूरितमिद दिनकरेण ॥ 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णां है भ्रवस्था | 

पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वत- | श्रौर अन्य आवश्यर्क विवेररँ 
और प्रति मान अंश का | प्राचीनता 
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२२.३ % ५ १० | ३८ प्राचीन | इति पातंजल सूत्राणि ॥"** "` 
क कही तयी प्र सू 

२३२५६७ ३६ १३ | ४७ पुष प्राचीन | इति श्री महाराजाधिराज श्री भोजविर- 
सश मी० | (१-३९) चितायां राजमात्तंडाभिधायां प्रातंजल 


योगशास्त्र सूत्रवृत्तौ कवल्यपाद 
सूत्रेष्वृत्तिव्यघात्‌ ॥ १ शुभ मस्तु ॥ 


११ | ३८ पु० प्राचीन | इति श्री नारायण सावंभौमीय ,अति- 


२२% ६.३ ७ 
सें० मी० | (१-७) योगिज्ञानक रण विचारः ॥ 
२८.५ ०८ १०'३ ८६ १० | .४८ प्राचीन 
सें० मी० | (१-८६) कड 
२६०१०५ २६ १२ | ४३ अपू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय रामभद्रसार्व- 
सें० मी० | (२-२७) सं०१६७४| भौमविरचितं पदार्थखंडन टिप्पणं 
समाप्त ॥ ॥श्री:॥ शके १५३६। वित्रमे 
१६७४॥ श्रीः ॥ ग्रंथ, १५ ॥ छ॥ 
२७२८८ | ७ ७ | ४१ अ्रपू ० प्राचीन | “”"”“वाल बुद्धि प्रकाशार्थं पदार्थानां 
सें० मी० | (४१-४७) प्रदीपिका रंगोजिभट्ट पुत्रेण कोडं भट्टेन 
निमिता इति श्री ॥ 
२६११३ १ ११ । ९ अपू प्राचीन 
सं० मी« | (१२-१६) ॥ 
२५३५१०५ ९१ | १३ | ३३ पू० | प्राचीन | इति श्री जयराम न्याय पंचानन ,विर- 
से मी० | (१-९१) (जीणे)' |षं°१७५६| चिताया पदार्थं मालायां द्रव्य परिछेद 


समाप्तः ॥ संवत्‌ १७५६ विरोधी संव- ` 
त्सरे दक्षिणयते वर्षा ऋतौ सादर प्रदे 
मासि कृष्ण पक्षेपंचम्थां मद वारे रेवती 


नक्षत्रे मीन स्वेत्वद्रे, सिंहस्वे Ry धनु 


स्वेत्वदेवगुरोत द्विवसें दक्षिणभि मुखे वद्य 
नाथ सहात्मज जयरामेणंदं पुस्तकं 
लिखितं ॥ 


( उण्सु८२:४४) 
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या संग्रहविशेष लिखा है 
RS _की संख्या | 
MR सा मर, कय ४ | ६ | ७ 
३०९ ७८३६ पदार्थविचार दे० का० | दे» 
३१० ४०२७ परमात्मनिरूपणुं दे० का० | दे 
३११ ` ७२१८५ | पराविशिकाविवरण | श्रभिनवगृष्त दे० का० | दै* 
३१२ २५५८ परोक्षानुभव शंकराचायं दे* का० | दे* 
३१३ १४२० परोक्षानृभूति शंकराचार्य दे० का० | है? 
३१४ २१५६ पातंजलथोगशास्त्र दे० का० | दै” 
' ३१५ २२८२ | पातंजलयोगशास्त्रसूत भोजदेव | दे० का० | दे० 


(भाष्य) 


३५६. .'| ६७२६ | पातंजलयोगसूत्र | पतंजलि दे० का? | दे० 


५ १ ५ र 


१६१ 











पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर है ? | 
का | पंक्तिसंख्या |श्रपूणाँ है तो वतं- और धन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति | मान अंश का प्राचीनता | 
में प्रक्षरसंख्या। विवरण 
८ भ्न ब स द ९ १० ११ 
२५३५ ६५ ९ ग्पु० प्राचीन 
सं० मी० | (२-११) 
१३.६ % ९.५ ३ पू० प्राचीन | इति श्री ईश्वर परमात्मंनिरूपरां संपू- 
सें० मी० (१-३) रां शुभं ॥ 
२७% १०.४ १६ अप ० प्राचीन | श्री महामाहेश्वराचार्यवय्य श्रीमद्रा- 
सें मी० | (४०-५५) (खंडित) जानकाभिनव गुप्तस्येतिशिवम्‌ ॥। शते- 
रेकोनविशत्पत्निशिकेयं विवेचिता % 
२४ > १२३ ६ पु० प्राचीन | इति श्रीमत्संकराचार्य विरंचितम परो- 
सें० मी» (१-६) सं०१८६३। क्तानुभवस्तु संपूर्णं श्रीरक्तु सं० 
१८६३ ॥। 
२५% ११२ है ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६) 
३०"४> ११५ ३६ अपु० प्राचीन | इति श्रीपातंजले योगशास्त्रे सांख्यप्रव- 
सं० मी |(१-१०,१२- सं०१८५६९| चने कँवत्यपादश्चतुर्थः संपूर्णः ****** 
३७) “"संवतू १८५९मी कातिक सु० ११ 
वार अतवारः ॥ 
२६९% १११ १३ १० | २५ | झपु० प्राचीन | इति श्रीमहाराजाधिराज भोजदेवविर- 
सें० मी० | (६-१५) चितायां पातंजल योगशास्त्र सूत्र वृत्तौ 
योगपादः प्रथ मः ॥ 
१५:६६ ४ । १३ | २२ पु० प्राचीन | इति पातंजले सांख्य प्रवचने योगशास्ते 
सें० मी० (१-४) कैवल्य पादश्चतुर्थ: ॥ सवं सुत्र संख्या 





॥१६४॥ 
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विरचितस्य श्रीमद्ब्रह्म सुत्रभाष्यस्य 
टीकायांत्वत्व प्रकाशिकायां जपतीथे भिक्षु 
कृतायां ह्वितीयोध्यायं: ॥ लिषा लाला 
भ्रजोध्याप्रसाद मिती वेषाख वदि 
पंचमी ५ भोमे का सं०१८९० के साल ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं 
श्री भारतीतीथ श्रीविद्यारण्य मनिवये 
किकरेण शीरामक्कष्णाख्यविदुषा- 
विरचिते ब्रह्मान देऽद्वेतानंदो नाम तती- 
योऽध्यायः समाप्तः ॥ "" "० 

इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचायं 
श्रीभारतीतीर्थ'”"””" विद्यारण्यमनिवय 
किकरेण श्रीरामकृष्णाख्य विरचितं 
ब्रह्मानंदो नाम पचमाध्यायः ।। 

इति श्री मत्परमहंस परिक्राजकाचायं 
श्रोभारतीतीथंविद्यारण्य सुनिवयं 
किकरेणा श्रो रामकृष्णाख्य विदुषा विर- 
चिता ब्रह्मानंदो नाम तृतीयोध्यायः ३॥ 

तिश्रीमत्परहंसपरिब्राजकाचायं श्री 
भारतीतीर्थ विद्या रण्यम्‌निवर्य किक रेरा 
रामकृष्णाख्या विरचिते ब्रह्मानंदे- 
योगानंदोनामप्रथ मोध्यायः ॥ 

इति श्रीपुरुषोत्तमचंरणारविदक्ृपाम- 
करंदरविदुप्रोन्मीलित विवेकतै रभूक्तंपरम- 
हँस विषणपुरी ग्रथिताथां श्री भागवता- 
मुताविधलब्ध भगवद्भक्तिरः्नाबह्यां- 
त्रयोदशं विरचन संपर्णोम ॥ 

इति श्री मत्पुरुषात्तमच रणा रविंद- 
कुपामकरंद विदु प्रौन्मीलित विवेक तेर- 
भुक्त परमहंस विष्णापुरी ग्रंधितायां श्री- 
भागवतामताध्विलध्व श्री भगवदभक्ति- 
रत्नावल्या त्रयोदशं विरचनं १३॥ 
समाप्तं सुभमस्तु संवत्‌ १८७३ ॥ 


इति श्रीमतुरुषोत्तमचरणाराविद 
कृपामकरंदविदुध्रोन्मीलितविव क॒तैं- 
भुक्त परमहध विष्णुपुरी ग्रथितायां 
श्रीभागवता "° "” सवत्‌ १९३३ श्रावण 
शुक्ला पंच्रम्या भीमवासरे लिखतम्‌ “"॥। 
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(लक्षण खंड) 
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विष्णापुरी 
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गागाभट्ट 


गागाभट्ट 


खंडदेव 


दिनकर 


खंड देव 





दै» का० 


दे० का» 


दे० का० 


दे काण 


दे० का० 


दे का्‌? 


दे० को ० 





दे० 
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है 0५ 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां? | श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | भ्रपूणां हैतो | और ग्न्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार श्रोर प्रति पंक्ति वतमान भ्रंश का | प्राचीनता 


में ग्रक्षर संख्या विवरण 
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२७७ ४१४४५ २३ | २ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्रीमत्पुरुषोत्तमच रण "श्री भगवद्‌ - 
सें० मी० (१-२३) सं०१८५२| भक्तिरत्नावल्यां विरंचनं त्रयोदशः ॥। 
संवत्‌ १5५२ शुमं भयात्‌ ॥ 
३४०८ १३ १० १२ | ५७ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (११-१९, 
२१) 
३६२९ १३५ १०८ ८ ४8 अपू० प्राचीन |३महायज्ञशारः प्राणः शशांक गुरिततेशके 
सें. मी० |(१,१-१०७) फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य द्वितीयायां सुमं- 
गले ५ वारारास्यां महेशस्यसांमिध्ये 
हरिमंदिरे भक्तिरत्नावली'***** 
२०५ १२३ ३८ ८ | ४२ पू प्राचीन | इतिगागाभट्कृती भाट्टाचतामणौषष्ठ- 
सें० मी० | (१-३८) स्पाष्टमः पादः ॥ 
२६ » १२७ ७२ ९ | ४४ पु० प्राचीन | इति गागा भट्टकृत भाट्टाचतामणौँ प्र थ- 
सें० मी० | (१-७२) माध्यायस्य प्रथम्‌ः पादः ॥ समाप्त ॥ 
X XX 
२५२२८ | ५२ ८ | ४३ अपु | प्राचीन | स्मृत्वा स्मृत्वा पुराराति तत्यसादावलंब- 
से० मी० | (१-५२) नात्‌ । रहस्यं भाटुतंत्रस्थ विशदीकतु श्महे 
१ यत्‌ ज्ञानाञ्जैमिनीयोक्तिः स्फुटीभ- 
बति तत्वतः । तद्रहरः खंडदेवः प्रकाश- 
यितुमृद्यतः २ (पत्न-सं° १) आदि । 
२४१ 2१०१७ ३४ १२ | ४० पु० प्राचीन | इत्युमारामकृष्णसुत दिनकरकृते भाट 
सँ० मी० | (१-३४) दिनकरे पंचमोध्यायः समाप्तः ॥ शुभं- 
भवतु ॥ 
२५०११ १६ १० | ४२ पू० प्राचीन | इति श्री इन्द्रदेव सून्‌ खंडदेव कृत १२ 
सँ० मी० | (१-१९) स्थः पितमत्वथेलक्षखंडनं समाप्तं । 


श्री गोपालकृष्णार्षण मस्तु ॥ 
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लिखा है 
पण 
दे० का०७ | दे० 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है अवस्था 

















का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति मान अंश का प्राचीनता 
| ..___.. पिंभ्रक्षरसंख्या विवरण | 
प्ञ्र ब स द € HSM १० ११ 
२५६ )९ ५'& ३३ ९ | ४१ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री खंड देव कृतौ भाटदीपिकायां 
सश मी० | (१-३३) द्वितीयस्याध्याचतुर्थं पादः समाप्तः» 
x > % >॥ (पु० ३३) 
२५०५ ०८ ३१ १० | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री खंडदेव कृतौ भाट्टदीपिकायाँ 
से० मीश | (७-३८) दशमस्यद्वितीयः॥। '°° (पत्नसंख्या-२९) 
२५३११ १३ १० | ४७ पुष प्राचीन | इति स्थानिनोभावनावाचित्व खंडनंरुद्रदेव 
सें० मी० | (१-१३) सुनु खंडदेवकृतं समाप्तं ॥ 
१५ ०८ १५४५ १३ ६ | २८ पू० प्राचीन | इति श्री विश्‍वनाथ पञ्चानबविरचितो 
सें० मी० | (१-१३) भाषापरिच्छेदस्समाप्तः ।। 
२५९ % १०९ ९ ११ | ३४ पु० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीयुत विश्व- 
सें० मी० | (१-६) नाथ सिद्धांत पंचानन भट्टाचायं विर- 
चितो भाषापरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
३२ % १३:४ १२ १० | ६२ झपू ० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री 
सैं० भी० मञ्जगन्नाथाश्रम पृज्यपादशिष्य श्री 


मट्देदांतसा राभिज्ञ नृसिह्वाश्वम मुनि विर- 
चितोभेंदाधिक्वा र; समाप्तः ॥ 


२९२० ११२१ १५ १३ | १२ झपू ० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्रीशत्रुध्न 


संश मी० | (१-५,१३- विरचितायां मंत्वार्थप्रदीपिकायां नव- 
१७,१६-२० ग्रहादिमंत्र व्याख्यान परिछेदः समाप्त; ॥ 

४७-४९) हलायुधेये उञ्नटेपिचार्प्यास्ततोवि ॥ 
है ४८ % १३११ ३ १० | ४२ पू० प्राचीन | इति श्रीतुलसीदासविरचिता मणिरत्न- 


सें० मी० (१-३) सं०१६२९| माला संपूर्ण छँ० १६२९ के साल ॥ 























पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु प्र | लिपि 
वा संग्रहविशेष लखा है 
| कीसंख्या | _______|___________ | 
Nh MMR BP, SPS BRCM तत ४ ५ | 
| 
३६५ ` ६१०० | मथुरानाथी पंचलक्षण | मथुरानाथ दे० का० | दे० 
३६६ ६३८६ महावाक्यक्रारिका | विद्याधराचरायं दे का० | दे० 
३६७ ३९९ महावाक्यविवरणां शंकराचार्य दे० का० | दै० 
३६८ ४५५२ | महाकाव्यविवेकव्याख्या | रामकृष्ण दे» का० | दै० 
३६६ ३४४४ महावाक्यार्थं शंकराचायं दे० का० | दे» 
३७० ४७९७ महावाक्यार्थ दे० का० | दै० 
३७१ ५४७१ महाविवेकव्याख्या | विद्यारण्यम्‌नि दे० का० | दै९ 
३७२ १९६५ मातुमदालसलोरी दे० का | दै० 


२२ 


४०९ 























पत्नों या पृष्ठों रण कको । प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पुरं है ?, श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंश्या | अपूण हे तो | भ्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार भ्रौर प्रति | वर्तमान भ्रंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
ण्श्र ब स द टु १० ११ 
२३:५ २ १०'२| २० १० । २३ पुष प्राचीन | इदं पुस्तं राधेकृष्णसूनुना रामचंद्रेश 
सें० मी० | (१-२०) श०१७६७| वंशाख शुद्धैकादश्यां प्रथमप्रहरे रात्रौ 
लिखितं ॥ शके १७६७ विश्वावसुनाम 
| संवत्सर ॥ 
१६'८ > १०३ ¥ १० | २६ पू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायं 
सें० मी० | (१-४) पंचमाश्रम विभूषितं यतींद्र योगींद्र श्री 
मज्जगंन्चाथाश्रम स्वामिपादप्‌ज्यक 
शिष्य श्री स्वयंबोध विद्याधराचायं 
विरचिताः षोडष महावाक्यकारिका 
समाप्तोः ॥ 
२४५ १० ¥ ८ | ३० पुष प्राचीन | इति श्रीमत शंकराचार्य विरचितं महा- 
सँ० मी० | (१-४) | वाक्यं विवरण संपण ˆ तत्सदब्नह्मापंण 
| | मस्तु । 
| | 
२९५% १४,९ १ १ ५८ ' पु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
सें० मी० सं०१८९१| श्री भारतीतीथ विद्यारँॅण्यमुनिवयं 





| ५ ककरेण श्री रामकुष्णाख्य विदृषा 
| | | | विरचिता महावाक्य विवेक व्याख्या 

फा समाप्तम्‌ पंचम प्रकाणां इ सं १८९१ 
| य्य लिखतं मिश्र मुरलिधर । 


| 
४ । १ | २४; श्नपू० प्राचीन | इति मत्प्रमहंस परिव्राजकाचार्य श्री- 


१९५ ११७ 
Ei प्री | (१-३,५) | | ' मच्छंकर भगवत्पादकृत महावाक्‍याथं 
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इति श्री मत्सुरेश्वराचायं विरचितं 
मानसोल्लास प्रकरणं ॥ 


इति श्री दक्षिणामूति स्तोत्र व्याख्या 
प्रवंध मानसोल्लास बृत्तांतविलासः 
समाप्तः ॥ 


प्रशंसायांलाटा गोरास्ट्रदेशोऽखिल राष्ट्र 
ब्येः सदाकरोदक्षिण भूमिनिष्ठः ॥ 
विराजते सह्यगिरेंद्रसातो वद्वास्ति 
गौकणं महाबलेश ॥ १॥ दद्देशजन्मा- 
यातिरेक दंडी सरस्वती मस्तक माध- 
वाख्यः । सोयं शिवादित्यक्कृतेर कार्षी- 
दिक काभियांवाश सुखप्रकृत्ये ॥ २॥ 
माधवाख्ययतीद्रेश कृष्णातीर निवा- 
सिना ॥ कृता सप्तपदार्थ्या स्तुटीकेयं 
मितभाषिणी ॥ इति श्रीमितभाषिणी 
समाप्ता ॥ श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥ मित- 
भाषिणी पुस्तकम्‌ भारद्वाजदिनकरस्य॥ 


इति श्री मत्पूर्वोत्तर मीमांसापारावार 
यारेण श्री रूद्रदेव सूनोः खंडदेवस्य 
कृतौभीमांसा कौस्तुभे द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः ॥ 


इति मीमांसा दीपि प्रकाशिकायां 
प्रथमद्वितीयपादः ॥ 
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प्राचीनः | इति श्रीभ्रनंतदेव सुनुना श्रापदेवेन 
कृतं मीमांसा न्याय प्रकाश संज्ञकं 
मीमासा प्रकरणं समाप्तं ॥ 


प्राचीन | इति श्री अ्रनंतदेव सूनुना श्रापदेवेनकृतं 
मीमांसा न्यायप्रकाश संज्ञकं मीमा 
प्रकरणांसमाप्तं ॥। शुभमस्तु ॥ 

प्राचीन 


प्राचीन ' इति श्री महोपाध्याय लौगाक्षि भास्कर 
सं०१६१६| विरचिता पूर्वमीमांसाथसंग्रहनाम- 
कंप्रकरणांसमाप्तिमगमत्‌ ॥ ६॥ श्री 
' मत्नपविक्रमाक संवत्‌ १६१६ पौष 
मासे शुक्ल पक्षे १२ द्वादश्यां तीथौ 
गुरूवासरे बालकृष्ण सुनूनाविटुलेन- 
लिखीतं पूर्वमीमांसार्थसंग्रहनामक पुस्तक 
स्वार्थ परांथंचतत्समाप्तिमगमत्‌ ॥ श्री 
राधा कृष्णार्पणमस्तु ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 


ग्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन | इति श्री भारद्वाजभट्ट बालक्कष्णात्मज 
महादेव भट्ट कृतो मुक्तावली प्रकाशे 
प्रथम परिछेदः ।। 
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विवरण 
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इतिश्री योगवाशिष्ठसारे ब्रह्मनिर्वाण- 
पद दशमंप्रकरणां ॥ १०॥ संवत्‌ 
१७६५५ % > > > 


इति योगवाशिष्ट सारे भ्रात्मनिरुपरां- 
तामनवमोऽध्यायः%५ > १६ » ॥ 
(प० १४) 


योगवासिष्टसार देशम प्रकरण ॥ 


इति श्रीदत्ताद्वेयोक्तं योगशास्त्रं संपूर्ण 
॥ संवत्‌ १८७८ ज्येष्टमासे कृष्णपक्षे- 
षष्टीम्यां बुधवासेतदीपुस्तक संपूर्ण 
समाप्तः ॥ श्री रस्तु ॥ कल्याश्‌मस्तुः ॥ 


प्राचीन | इति श्री रामाभरणम्‌ 5“त्तत्सत्‌ ॥ 


(संन्यूर-५३२),)___|)__)______/____/_________ॅ___ सं०सू०२-५३) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
त्रमांक भ्रौर विषय | आगतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ॥ 

१ ३ ¥ ५ ६ ७ 
४०५ ४७६३ | लघु योगवाशिष्ठसार दे० का० | दे० 
४०६ १४३५ लघुवाक्यवत्ति; दे० का० | दे० 

शर 
४०७ १९९१ लघुवाक्यवृत्तिप्रकरण | शंकराचार्य दे० का» | दे० 
४०८ ४०२८ लघुवाक्यवृत्तिसटीक दे० का० | दे, 
४०६ १२७७ लिगोपहित लैगिक बै० का० | देऽ 
भान विचार 
४१० १६८९ लि ङ्गोपहितलै ङ्गिक- दे० का० | दे 
| भान विचार 
४११ ४६८१ वरांकवेदांत दे० का० | दे० 


४१२ ३०९५ वाक्यवृत्तिप्रकाशिका पं० नंद ६० का | दै 
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पत्रों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्पा 
श्राकार 
प्श्न ब 





२२३'६५%१२'२ १४ 


२२५०८ १० ढ़ 
सँ० मी० 

३२ ५५ १२९७ ६ 
सें० मी० 

१०'५ % ६५ 


६ 
सें. मी० | (१-६) 


२२५५८७ | ३५ 
सें० मी० 


२१३५८३ | ४ 
सं० मी० | (३-१४) 


२४९२ १८ १०९६ २६ 
सें० मी० न 


४२१६८ २५ 
सं० मी | (१-२५) 


पंक्तिसंख्या |ग्रप्‌णां है तो वते- 


और 


और प्रति मान ग्रंश का | 


___ मेअक्षरसंख्या 

स द्‌ 

€| ३२ 
१० | ३६ 
१० | ४१ 
१४ | ३५ 
११ | ३० 
१० | ४५ 

८ | २६ 
११ | ५५ 


विवरण 





€ 


पू ° 


पृ 0 
(खंडित) 


पू 0 


भ्रपु० 


१०_ 





ग्रन्य आवश्यक विवरण 
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0000 


प्राचीन | इति श्री लघृयोगवाशिष्ठ सारे निर्वाण 


सं०१८६१ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं० १७४१ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८८३ 


प्रकरणा नाम दशमं ॥ शके १७३४ 
सं० १८६६ श्रधीक वैशाख शक्ल १३ 
दिने समाप्तं ॥ 


इति लघवाक्य वृत्ति समाप्ता ॥ 


इति श्रीमच्छंकरायं विरचितं लघु- 
वाक्य, वृति प्रकरण संपूरणंम्‌ ॥ 
श्री राम शिव'** °° *** ॥। 


इति श्री मदाचार्थ विरचितं लघवाक्य 
वत्तिप्रकररां समाप्तं ॥ इति लघवाक्य 
वत्ति टीकायां पुप्यांजलयत्रिधायां 
वेदान्त प्रकरणं सपरा ॥ 


इति लिगोपहित लैगिक भान विचार 
समाप्त: । सवत्‌ १७४१ शाके १६०६ 
ग्राश्विन शद्ध प्रतिपदा ॥ "** "°° ००० 


इति लिगोपहित लैंगिक भान विचार ॥ 
शुभ ॥श्री॥ 


इति श्री मन्महाप्रोगी माधवप्राज्ञ गरु 
Wi नंदस्वरूप विश्वेश्वर पंडित विर- 
चिता वाक्य वत्ति प्रकाशिका समाप्ताः । 
श्रीसच्चिदानंदर्प शमस्तु ॥ संवत्‌ १८८३ 
वष मागशीष० ॥ 
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या संग्रहविशेष लिखा है 
_ की संख्या गम PIRI | PAM 
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४१५ ३९१५ वातिक टीका सुरेश्वराचार्य दे० का० | दै* 
४१६ ६१११ वाशिष्ठचंद्रिका आत्मसुख | १" का० | ३° 
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पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूणं है तो वर्त आर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार" और प्रति पंक्ति मान अंश का 
त मतर एक्या. विवरण... 
प्र ब स द ९ १० ११ 
२४.२ 2८ ९-५ ४ १० | ३७ पू० प्राचीन | “*'**तत्र तावद्भगवान्‌ शंकराचार्य्यो- 
सें० मी० | (१-४) विद्या विषचरमुषितप्रवोधस्य जगतो5- 
नुग्रहाय वाज्यसुधानामशास्त्न संग्रहंच- 
कार ।****** (प्रारभ ) 
२१°४५ १०१ ¥ १७ | ४६ पु० प्राचीन | इति श्री शंकराचाये विरचितं वाक्य 
से० मी० | (१-४) सुधा नाम प्रकरणं संपूर्ण ।। शुभमस्तु ।। 
२६४ १८११ १४ १२ | ३६ ग्रपु० प्राचीन | इति श्रीदेवीदताचायंक्कतवाद सुधारक्र- 
सें० मी० | (४-१७) सं०१९२५| रोविदुषाम्मुदेऽस्तु ॥ ''' समाप्तोऽयंग्रंथः ॥। 
२३% १० ९ १० | ३२ पू० प्राचीन | इति श्रीमट्टाचायं सावभौम श्रीरामचं- 
सें० मी० द्रविरचितोवाय  प्रत्यक्षवाद: समाप्त: ॥ 
श्रीरामायनमः ॥ श्रीगणंशायनमः ॥ 
३०'८% & ३२७ ९ | ५२ | पअपु० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचाय्यं 
सँ० मी० |(१-११५,१- शुद्धानंद पूज्यपादशिष्यस्यभगवदानंद- 
१०५,२१६ ज्ञानेनक्तायां सुरेशवरवत्तिकटीकायां 
२६६,१-२२, शास्त्रकाशिकायामष्टमोध्यायः समाप्त ॥ 
१-३४) ॥ शुभमस्तु ॥ 
३११५९२ | २६४ ९ | ५१ | श्नपु० प्राचीन | सुरेशवराचार्यं वातिक टीकायां शास्त्रप्र- 
सें मी० | (१-२१४; काशकायां षष्टोध्याय प्रारंभः॥ (प्रथम 
२१६-२६५) पत्र से) । 
३१:५५ १३ ३७ १३ | ४२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री वाल्मीकीयेरामायणो मोक्षो- 
से० मी० |(१६१-२१४ पाये श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्यो- 
२१६-२३१) तम सुखपूज्यपाद शिष्य श्रीमदात्मज- 
सुखकुती वासिष्ठचंद्रिकायां संसारतर- 
णिनास्ति निर्वाण प्रकरणे वैतालोपा- 
ख्यानं नामपंचत्रिश: सगः ॥ 
(पत्र सं २२८) 
२४८ %१०"२| १०३ १२ | ३५ | ग्रपू० प्रश्वीन 
सें. मी० |(१-१०३) (खंडित) 
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क को संख्या 
१ रे 
४२१ २३७७ 
४२२ १२६६ 
४२३ १२६३ 
४२४ ७७३ 
४२५ १७६९ 
४२६ १२६१ 
४२७ ११६७ 
४२९८ ३००४ 








ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
३ | ¥ भ 
विज्ञाननौकापदव्याख्या मुकुंद | 

वितंडावादतिरूपरा 

विद्याविवेक विज्ञान भिक्षु 
विह्वन्मोदतरंगिणी न 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था 
का, पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ्रपुणँ है तो वरत- और ग्न्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनत। 
_में भ्रक्षसंख्या। विवरण | 
दभ्र ब्ज | स द & १० ११ 
त वी है. हग ॒डुबब म es 
१५५ % १०७ १ १० | २१ पु० प्राचीन | इति श्री मुकुंद नाम्ना परिव्राजकेन कृता 
सें० भी ० विज्ञान नौका पद व्याख्या समाप्ता 
वाच ।। 
२४५ ४८ ९ २४ १० | ४३ पुष प्राचीन | `ˆ *** निवेशनीयवलदनिज्चाननुबंधि- 
सें० मी० (१-२४) त्वविशिष्टेष्ट साधन ॥ 
२८५५१२ १३ | ४० पु० प्राचीन | इति विद्या विवेक प्रकरणं समाप्तं ॥ 
सें० मी ० 
२१५२ २७ ८ | ३८ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६३ ५११.२. २६ १० | ४८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री मत्पदवाक्यप्रमाणापारावार- 
सें मी | (२७-५२) सं०१७६४पारीण धुरीण मीमांसाद्वैतसाम्राज्य धुरंधर 
श्री भट्टनारायणात्मज भट्टशंकर कृतं 
विधिरसायनदूषण समाप्तं ॥ "संवत्‌ 
१७६५ फाल्गुन सुदी एकादशी लिख्यते ॥ 
२३ ५ १० २८ ६ | ३० पु० प्राचीन | इति ज्ञानादिविशिष्ट बुध्योः प्रतिवध्य- 
सें० मी० | (१-२८) प्रति बंधक भाव विवेकः ॥। 
२२:५ ९*६ २२ ११ | ३५ पू० प्राचीन | ईति विवेक सिन्धु समाप्तः ॥ 
सें० मी० | (१-२३) 
२३ ०६५ ४ १० | ३८ अपू ० प्राचीन 
सें० भी० (१-४) 
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क्रमांक और विषय श्रागतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पुर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या DT 
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४२९ २५४९ विशिष्टाद्वैतविजयवाद दे० का० 
४३० १२५६ विषयताविचार दे० का० | दे? 
४३१ ७८३५ वेदप्रामाण्यविचार दे० का० | दे० 
४३२ ६१२१ वेदस्तुतिटीका श्रीधर दे० का० | दैन 
४३३ ३०४२ वेदस्तुतिटीका सवामी) दे० का० | दे० 
४३४ २०६३ वेदांतटीकाभाष्य दे> का० | देण 
४३१५ ७२११ वैदांतदर्शन दे० का० | दे० 


४३६ ३३४६ वेदांतदीपिका | दे” का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?, घ्रवस्था | 
का, पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या 'भ्रपूणं हैतो वतं-। और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
.. .. ।_.___ पेंग्रक्षसंव्या बिवरण | | 
दश बे | स द ९ १० ११ 
१६७% ८४ १० १० | २६ पू० प्राचीन | इति श्री नै धूवक्राश्यप गोत्पविद्नेण 
सं० मी० | (१-१०) कुमिक्क तित |खं०१९० श्री मद्राघव सूनुना'*''********संवत्‌ 
१९०६ श्री रामायनमोनमः ॥ 
२३-५५ ६ १२ & | ४५ पू० प्राचीन | इति विषयता । विचारः समाप्त: ॥राम॥ 
सँ० मी० सं०१७८८ 
२५८ ५ ७४ २९ ७ | ५० ग्र्पू० प्राचीन 
सें० मी० |(११,१ 
४६-४७ ) 
२७३ ५ ११'२| ३ & | २७ भ्रपू० प्राचीन 
से? मी० (२-४) 
२६३५१४९. ३९ १५ | ४२ झपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-३९) 


२५१ % ११ २२ ' | ८ | ३४ ग्रपूळ प्राचीन 
संश मी? | 
७२,७४) 


३२५१२१ ५५ ११ | ३३ अपू० प्राचीन 
सँ० मी» |(५४-१०९) 


३४५ ५ १३४. ३३ १० | १८ पू प्राचीन | इति श्री वनमालि व्रह्मचारिविरचिता 
सें० मो? (१-३२) सं०१८८१| वेदांत दीपिका संपूर्गातामगात्‌ ग्रंथ 
संख्या ॥१००॥ पाभमस्नु संवत्‌ ५१ ॥ 


है 


(संण्सू० २४४) 9 9 9 खऋ सं०स्‌० २-५४) | 
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वेदांतपरिभाषा | धर्म राज दीक्षित 


वेदांतमंजरी 


वेदांतमीमांसा सूत्र वेदव्यास 
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दे० 
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१० 


१७ 


४२७ 
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| 
पत्नों या पृष्ठों प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो | और अन्य ्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति वत मान भ्रंश का प्राचीनता | 
क RE 
पस्न ब | स॒ द ९ १० १० 
२४५ %५६१| २२ १४ | ४८ / पु० प्राचीन | इति धमेराजाध्वरीन्द्र विरचिता वेदांत 
सें. मी० | (१-२२) | परिभाषा ॥ 
| 
२५१०५ ४६ & | ३&। पू० प्राचीन | इति श्रीधर्मराज दीक्षित विरचिता 
सें० मी० | (१-४६) | | सं०१८४६| वेदांत परिभाषा समाप्ता संवत १५४६ ॥। 
३११५१०६ | १५ ८ | ४१ | अपू ० प्राचीन 
संश मी० |(१-१२,११- | 
१७) 
१७७ % ९. २२ ५ | २३ पू० प्राचीन | इति श्री भगवद्वेदव्यास कृतौ वेदांत 


सें० मी० | (१-२२) सं०१७७६। मीमांसा सूत्रे चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थ: 
| पादः ॥ १७७६ ॥ 

३०५१२५ ¥ १० | ३० अपू ० | ६ 

सें० मी० | (३-६) प्राचीन | इति श्री वेदांत वागीश भट्टाचार्य 

विरचिता वेदांत रहस्याख्यं प्रकरं 


सामाप्तं ॥ श्री ॥ 


२१-३ » ११ ६ १० | २५ प्रपू० प्राचीन 
७ मी० 
२४५११ ८० १% | ४० प्‌ प्राचीन | इति ह श्री बेदांतसंक्षेपसंग्रहप्नकरगां 
सें० मी» | (१-४०) सं०१७४५| संपूरणं शिवोहं शुभभवनु । शके १७४० 
माघद्रयोदणी सद्चतोदंसी चंद्रवास रसा- 
दिनिसमाप्तः ॥ 
२२५% ८४ १५ ९ | ४० पु० प्राचीन | इति श्री परमहंस परित्राजकाबार्स 
सें० मी० | (१-१४) सदानंद कृती वेदांतसारः समाप्त: ॥ श्रो 


कृष्शापणमम्तु ॥ 








पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या 
या संग्रहविशेष 
_ | की संख्या 
१ र 
उडन, RFR 
३ 
४४६ ४७७ 
४४७ ३९१३ 
४४६ ५१५१ 
४५० १७५६ 
४५१ १२११ 
४५२ ११३५ 
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( १,३~७ ) 





जा नी र रर डौ 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? 


पत्नों या पृष्ठों 
का" पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वतं- 
प्राकार. शरोर प्रति पंक्ति मान अंश का 
____ _|_____मिंप्रक्षरसंख्या विवरण 
_प८्म बब | सद ९ 
१४५ १८ ९,५ | २ | १४ | १४ | अपू० 
सें० मी० 
२६७ ०११७ & १२ | ५० पू० 
सें० मी० |(१-६) 
२५१२.६ | १६ | १० | ३३ पु० 
सें० मी ० (१-१६) 
१६% ९६६ ४५ ७ | २० पु० 
सें० मी० (१-४५) | 
| 
। 
म 
३३५१८१२ १० । ११ | ४४ श्रपु० 
से? मी० ।|(१-६,१) 
२४५७७ | २१ | ७ | ३६ पू० 
सें७ मी० (१-२१). 
१०४ १८ १०४५ १७ | ६ | २६ | प्रपू० 
9 मी० (४-२०) 
३२%१२'१| ६ १३ | ६२ अप? 





प्रवस्था 
श्रौर 
प्राचीनता 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१५६४ 


प्राचीन 


प्राचीन 
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भ्रन्य आवश्यक विवरण 





११ 





उका 


इति श्री शंकराय विरचितं वेदांतसारं 
समाप्त ॥ 


इति श्रीपरमहंस पारिव्राजकाचार्य सदा- 
नंद कृती वेदातसारः समाप्तः॥ शुभम्‌ । 


इति श्रीपरमहंस परित्राजकाचायं सदा- 
नंद कृतौ वेदांतसार समाप्तं ॥ शुभ 
मस्तु ॥ श्री रस्तु ॥ 


इति श्री मत्परमहुंस परिव्राजकाचार्य 
सदानंद विरचितो वेदांतसार: समाप्त । 


इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये 
सदानंदकृतौ ब्रेदान्तसार: समाप्तः ॥। 
ब्रह्मापंरा मस्तु ॥ सँ» १८६४ ॥ फाल्गुने 
मासे कृष्णपक्षे प्रतिपदायां पुण्यथौ ॥। 


इति श्रीपरमहंस परिव्राजकाचार्य सदा- 
नंद विरचितो वेदांत सारः ॥ 





४३० 




















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहूविशेष लिखा 'है 
। समन कक नमक क पत छा 
१ २ रे ४ र्‌ नककी 00. 
४५३ ३१३१ वेदांतसार सदानंद मि० का० | ३० 
४५४ ७८९८ वेदांतसार नुसिह्‌ दे० का० | ३० 
(सुबोधिनी टीका) सरस्वती 
४५५ ४७८७ वेदांतसार नृसिह | दे० का० | १० 
सरस्वती 
' ४५६ ५२९३ वेदांतसार टीका दे० ६० 
४५७ ३४८८ वेदांतसार टीका दे० का० | १० 
४५८ २४२४ वेदांतसार टीका दे० का० | दे० 
४५९ ३३२७ वेदांतसार टीका रामतीर्य | दै* का० | १० 
(विदन्मनोरजनी ) 
४६० ७५९६ वेदांतसार टीका रामतीर्थं देश का० | ६० 


(विद्वन्मनो र॑जनी ) 


४३१ 
मालामाल 











पत्नों था पृष्ठों प्रति पष्ठ में क ग्रंथ पूर्णो है? | अ्रवस्था 
का पतसंख्या पूर्ण है तो वर्त- और ग्रन्थ श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार झौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का | 
त पववत में ग्रक्षरसंख्या| विवरण र _ 
ना [द| ६ १०३ | मृ 
२५"७ % ११ १६ |७ | ४० प्‌० स॑०१६३८| इति धीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं 
सें मी (१-१६) सदानंद विरचितो वेदांतसार समाप्त: ॥ 


सम १६३५० तददिने 
समाप्तं ॥ श्रीरामचंद्राप्रणमस्तु ॥ 


२७५% ११६| ६० ९ | ४४ | प्रपू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य श्री 
सें० मी० ((१-५८,६०- कृष्णानंदभगवतपूज्यपाद शिष्य नरसिंह 
६१) सरस्वती कता वेदांतसार टीका सुबो- 
धिनी समाप्ता ॥ 
३१२२११९ १६ | १२ | ६० पू७ | प्राचीन |श्रीपरमहंसपरि्राजकाचायं श्री कृष्णनन्दभ- 
सँ० मी० (१-१९) गवत्पूज्य पादशिष्य नसिह रसस्वती 


कृत्ता वेदान्त सार टीका समाप्ता ॥ 


२७.२ ५ ११ २२ ९ (३४ झपू* | प्राचीन 
हा त ( १,१ १~२ प, 
२८-३०) 


२५५ ९-५ २२ ६ | २९ झपू० प्राचीन 
से मी० | (१-२२) 


१३४५१४५ १० | १४ | ४१ अपू० | प्राचीन 
संश मी० | (१-१०) 


९७७% १४२ 9 प्राचीन | वेदान्त सारवरत्ति रामतीर्थभिघोयति 

सें० भी० ( so ) «० ५ ह चक्रे श्रीकृष्ण तीर्थ श्रोपदपक्रजपटपद: || 
इति श्रीवेदांतसार टीका विद्वत्मनोर« 
ज्जनीसमाप्ता ॥ 


२६:५ १११ ४४३ १४ | ५४ झपू० प्राचीन | इति श्रीवेदांतसार टीका विद्वन्मनोरं- 
पेल मी० |(१-१६,१८- जनी समाप्ता । २८ % % > 
४४) 





४३२ 








OR TF wil पुस्तकालय को , | | ग्रंथ किस | 














कमांक भ्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
॒ . [की संख्या आ आक न 
१ २ ३ पल भ्‌ द ७ 
४६१ १६१७ वेदांतसार भाष्य शेखरभट्ट | दे* काठ | ३० 
४६२ ७४३६ वेदांतसारविवृति | | रामानुजाचार्य | रामतीर्थं | दे० का० | दे* 
(विद्वन्मनोरंजनी ) 
४६३ ६५६ # वेदांत सूत्र विश्वनाथसिह| ३० का० | दै० 
(राधावल्लभीयभाष्य) जूदेव 
४६४ १३५७ वेदांतसूत्रवृत्ति दे० का० | दे* 
४६५ ७४७६ वेदांतसूत्रभाष्य देश का० | १५ 
४६६ १४५६ वेदांत सूत्र | सिंह दे का० | दे" 
राधावल्लभीयभाष्य) जूदेव 
४६७ २७०५ | बेदांताथंकाशिका | निबानंदाचार्य किशवकाश्मीरी| दै» का० | ६» 
(ज्ञातर्चद्रिका टीका) 
४६ २९१७ वैकुंठगद्यत्यम्‌ | रामानुजाचायं दें० का० | दे० 
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का | 
धाकौर 
प््श्र 
२८१०५ 
सें० मी» 
३१५१२३२ ६४ 
सें० मी० (२,२-६४) 
३२% %१३२| ६६७ 
० मी» | (१)-२४९ 
(२)-१८८ 
(३)-१०१ 
(४)- ७९ 
र२८'८ १८ १०४ 
सें० मी० ३३ 
(३६-७२) 
३२९१७ १२१ 
9 मी० ण 
१२५१२३ 
० मी० १८४ 
२९ % ११९३ 
सें० मी १ 
(१-६) 
१३१ > ८ 
सें मी० ३५ 


स०सु० २-५४)। (१-३४) 


प्रति पृण्ठ क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 


थक्तिसंख्या 'भ्रप्रा है तो बतं- 
आर प्रति पंक्त। मान अंश का | प्राचीनता 
में रक्ष रसंख्या 


१४ | ४२ 
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३४ 
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विवरण 
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अपू० 
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पु 9 
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श्रौर 
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प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


४३३ 


भ्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री वेदांत सार टीका विद्दन्मनो- 
रंजनी समाप्ता ॥'”“शृभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१९०५८'*"लिषितं पं० श्री नायक राम 
गोपालेन ॥ मुक्काम जबलपुर ॥ 
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तर्के तंत्रं व विदुषा विदू्षांतोषकारिका ॥ 
क्रियते जगदीशेन शब्द शक्ति प्रका- 
शिका”” “” (प्रारंभ) 


इति नवद्वीपीय महामहोपाध्याय श्री 
रामभद्र सिद्धांत वागीश भट्टाचायं 
विरचिता शब्द शक्ति प्रकाशिका 
सुबोधिनी पथिनी समाप्ता ॥ > % 


इति महामहोपाध्याय श्री जयदेव्‌ मिश्र 
विरचितः शब्दालोकः समाप्तिमगमत्‌॥। 
श्री वासुदेवायनमः ॥ 


इति श्री भगवद्रामानूज विरचिते 
शारीरक मीमांसाभाष्ये प्रथमस्याध्या- 
यस्य चतुर्थ: पादः ॥ श्री महागणाधि 
पतयेनमः ॥ 


इति श्रीभगवद्रामानु जविरचिते 


शारीरक मीमांसा भाव्ये प्रथमस्या- 
ध्यायस्य चतुर्थ पादः समाप्त ॥ 
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तदुपकारीणिच शारीरक सुबादीनति। 
भ्रस्य वेदान्त प्रकरगात्वातदीर्ये रेवानुपं- 
धैस्तद्वतासिद्धनते पृथगालोचनीयाः ॥ 
“` (पत्र सं०-१) 

इति वेदांत्तसाराख्यं प्रकरणं समाप्तं ॥ 
«oe ( पत्व-सँ०--१ ३ ) 

इति श्रीशास्त्र दीपिकायां तृतीयस्याध्या- 
यस्याष्टमः पादः ॥ समाप्तः ।; भ्रध्या- 
यश्च समाप्तः ॥ 


इति वीमटा एहोपाध्पाम श्री पार्थसार- 
धिमिश्रविस्चितायां शास्त्रदीपिक्रायां 
सुर्थन्याध्यायस्थ बसु थे: पादः सामाप्तः 
॥ शुभमस्त ॥ 


द्तिश्चीगद्सदवाकाप्रमागाज्ञ तत्सद्राम- 
चंद्राम भट्दात्मज वैच्यसाथभट्रोन्यीतायां- 
णारलदीपिका टीकाया प्रभास्यायां प्रथ- 
माध्याय द्वितीय सर्गाः संपूर्णो ।। "०" *** 


इनि उपाध्याय धरीपार्ध सा रथी मिश्र रखचि- 
ताया णास्त्रदीषिकाय्रा पप्टस्याथ्याय- 
स्पाप्टस: पाद: ॥ गुभमस्नु ॥ संवत्‌ 
१६६३ पौषरुदि त्रयोदशी । 


इति श्रीनाटामगठोपाध्याय श्रीपार्थतार- 
थिमिश्र विरचिनायां शास्त्र दीपिकायां 
पा ठाळ्यायस्पाप्टम: पादः ॥ 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ क्रिस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्पा ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | बस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हे 
मनी कर | RE RR 
२ ३ ४ शर ६ ७ 
तीय कोक FPR रज | सवालच | माका 
५०१ १६७० शास्त्रदीपिका पार्थसारथि मिश्र देश का० | देण् 
५०२ १६६८ शास्त्रदीपिका | पार्थसारथि मिश्र दे का० | ३० 
५०३ १९६९ शास्त्रदीपिका ।पार्थसारथि मिश्र दे» क्रा० | दे» 
(अप्टमाध्याय) 
५०४ २१४४ शास्क्रदीपिका | पार्थसारथि मिश्र देश का० | ३० 
(सप्तम भ्रध्याय) 
४०५ ६३२९ शास्तदीपिक्रा दे० का० | ३० 
५०६ १३४५ शास्त्रदीपिकाप्रकाश | चेंपकनाथ १० का० | १० 
(३-४ पाद:) 
४०७ २६३२ शास्त्रदीपिकाव्याख्या वैद्यनाथ | ६० का० | १० 
(२-३) भ्रध्याय 


५०८ ३३७० शिरोमणि टीका जगदीश भट्टाचार्य दे० का | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्राहै ? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णो है नी वर्त- और ' भ्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार* झौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
_ | ___.वि्रक्षरसंख्या| विवरण | ¦ 
उ मिल ब स्‌ द छी ती. | १० । १० 
| | 
२९% ६ ११ ९ | ६१| श्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० | (१-११) | | 
२६ २ ६२ ६३ १० | ६३ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६३) | 
२६५६-२ | ७ ९| ६१ पू० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीपार्थमारथि 
सें० मी» | (१-४७ ) मिश्र विरचितायां शास्त्रदीपिकावामष्ट- 
माध्यस्थ चनुथपाद ॥ श्री दक्षिगा- 
' मुत्तेयनमः ॥ 
२९% ९३ ११ ९ ६२ पू० प्राचीन | इति श्रीपार्थसारथिभितोपाध्याय विर- 
सें० मीश । (१-११) | चितायांशास्त्र दीपिकायां सप्तमाध्याय- 
| स्यचतुर्थः पाद ॥ 
२६५५९ . ४४ ७ | ४५ भ्रपृ० प्राचीन ' इति शास्त्रदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य 
सें० मी० (१-२५,२७* तृतीयपादः ॥""* *"* '" "(पद्व सं० ३५) 
३५, | | 
२८७५१२२ ५७ ११ | ४० पु० प्राचीन ' इति श्री चंपकनाथ ठुनौ शास्त्रदीपिका 
सें मी० | (१-५८) व्याख्याने घ्रकाशाख्याने प्रथमाध्यायस्य 
| चतुर्थ: पादः समाप्तश्वाध्याथः ॥ 
श्रथ द्वितीयो ॥ 
३१,७५१२ | १२६ ११ | ४६ पु० प्राचीन । इति श्रीमत्पद'”” ***वैद्यनाथ कृतायां 
सें मी० | (१-४१, | शास्त्रदी मिकास्माया तृतीयोध्यायाः 
१--७५) | | स्पूश ॥ 
| 
२४१ ५८१०२। २४ & | ३२ अपू० प्राचीन 


सँ० मी० (१-२४) 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक और भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
| की संख्या 
__ रै HR पक 
५०९ २५१६ 
५१० २३३१ 
१११ २२५५ 
५१२ ३०९६ 
५१३ २३४७ 
५१४ ३९२२६ 
५१४ RR 
५१६ ५०४१ 


CT TNT TE] om बह 


PT TE TE TT किलपेमलविक। 


ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 





३. ४ र 


शिरोमणि टोका 


शिरोमणि टीका 


शिरोमणि टीका 
शिरोमणि टीका 
(भ्रनुभान खंड) 
शिरोमणि टीका 


(उपाधिवादरहस्य) 


शिरोमणि टीका 
(पक्षतावाद) 


_ शिरोमणि टीका 
(हेत्वाभास प्रकरण) 


शिरोमणि टीका | भट्टाचाये 
जागदीशी | 





ग्रंथ किस 

बस्तु पर । लिपि 
लिब्रा है 

प | छ 
दे० कार है 
देन का० | ३० 
दे ० का १० 
दे का० | ६३० 
दि» का० | हे" 
दै० का० | दे० 
देश का० | दे 
है* का० ३७ 
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पत्नो का पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रा है? | अवस्था 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपू्ं है तो वर्त- और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रतिपंक्ति मान ग्रंश का 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
क श्च ब | स द & १० ११ 
२७'५५८ ११ १२८ | ११ | ५२ अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
२६५५११ ९१ |११| ५२ | श्रपूश प्राचीन 
सें मी० 
२७५% ११'२| ३९ १२ | ५९ गपु ० प्राचीन 


सें० मी० | (४-४२) 


३५०१५२ ५२ १० | ५० ग्रपू० प्राचीन 
सँ० मी० |(१-५,७-११; 
१३-५२) 
२७५% ११५१ ३२ १३ | ४६ झपू ० प्राचीन 


सें मी० (३०-६१) 


२६.५५१२ ५४ १३ | ४३ पू० प्राचीन | इति पक्षता टिप्पणी समाप्ता ॥ श्री” 
सें. मी० | (१-५४) सिद्धेशवये नमः ॥ श्री ॥ 
२७१०५ ४७ | ११ | ५० | पभ्रपू० प्राचीन 
संश मी० |(१-४०,४८, 
५४) 
२८ % ९.४ ५७ ११ | ४८ भ्रपू० प्राचीन 


खे ७ मी शत ( २ २ नच ) 


' ग्रंथ 


| की 
ग्रंथनाम ग्रंथकार | दीकाकार | बस्तु पर | लिपि 
|| 


क्रमांक और आगतसख्या 














या संग्रहविशेष | । जिया है 
की संख्या विजय | | 
व २ ३ | ४ ' झू ६ 
अति िरशिणिणाणा ++ PO 
५१७ ७५२४ |शिरोमशिटीका | ण Re 
| 
| 
। 
५१८ ७८५५८ शिबसंहिता | दे० का? 
५१९ १७७६ श्रृतिसार कोट कवाय | दै» काठ 
५२० १६७६ | श्रुतिसूत्र तात्पर्य्यामत | दे» का? 
(सटीक) चाग्ये 
५२१ २७४५ संक्षेप शारीरक विश्ववेद दे० का० 
(प्रथमध्रध्याय) (सर्वभिः) 
५२२ ६७३६ संक्षेप शारीरक [र्वज्ञात्म | रामतीर्थं | ३० काल 
(सटीक) 
५२३ ३७८१ संज्ञा प्रकरण (प्रक्रिया) दे० का? 
५२४ २२६ संज्ञा प्रक्रिया दे० का० 

















पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर्ण है ? 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या अपराों है तो वत- 
श्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का 
का में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
 घधृश्न द्य स द ९ 
३२'३»%१२'१ ३१ १२ | ५५ झपू० 
सँ० मी० | (१२-४२) 
२४.९२% १०.६ ५९ ७ | ३२ पु० 
सें. मी० | (१-५६) 
२२ > ८.६ १० २७ | ८५ qo 
सें० मी | (१-२०) 
३१८ ५ १६१ ६२ १३ | ४० ग्रपू० 
सें० मी० (२-६३) 
२६२% ११ ६.४ १२ | ४२ झपू० 
सें० मी० (५-९५) 
३४८ % १३ ४४ २६ | ७० पु० 
सें० मी० (१-४४) 
२६३% १४'४| २२ ११ | २८ पू० 
सें मी० | (१-२२) 
२१५ ११'८ ३३ ९ | २० पू० 
सँ० मी० (१-३३) 








ग्रवस्था 
आर श्रन्य आवश्यफ विवरण 
प्राचीनता 
के 
प्राचीन | इति व्यधिकरणा धर्मावछिन्नाभावः 
समाप्त: ॥ श्री सीताराम चंद्राभ्यानमः॥ 
प्राचीन | इति श्री शिव संहितायां ईश्वर पार्वती 
सं०१९६५| संवादे पंचमः पटलः ॥ श्री ॥ राम 
संमत्‌ १९६५ ॥ 
प्राचीन | इति श्रीमत शंक्राचायंशिप्यक्नोटका- 
सं०१७४६| चार्य विरचितश्रतिमार समदभरणाख्यं 
प्रकरण एकोनाशीत्यधिकशततोटकवल्तं 
श्लोक ग्रथितं श्री मतभगवत पज्यपाद 
कमले समपितं | “°° *'* संमत 
१७८६ ॥ १५५१ शक्रे ॥ 
प्राचीन | इति श्रीक्षुतिसूत्रतात्पय्यामृत टीकायां 
शके १८९९ सफल ज्ञान प्रकरण द्वितीय सपूर्णोषं 
ग्रंथ: चेत्र वदि द शक स० १८६६ ॥ 
प्राचीन | इत्यानंद वेद शिष्य विश्ववेद विरचिते 
संक्षिप्त शारीरक व्याख्याने सिद्धांत 
दीपे प्रथमोध्यायः ॥ "** 
प्राचीन | इति श्री सर्वज्ञात्ममहामनिविरत्िते 
संक्षेप शारीरके फल लक्षणा चतुर्थो- 
ध्याय । | 0 “en 
प्राचीन | इति संज्ञा प्रकरणं (प्रक्रिया) समाप्तं 
x Xl 
प्राचीन | *** """ मानपयबशंपग मप्र बाद 


तथा चमवंप्रपंचरहितं ब्रद्माह्मस्मीतलि 
प्रत्यग्र:भिश्न ग्रह्वा जानानमक्तिरिति 
सिद्ध इति संज्ञा प्रक्रिया समाप्तः ॥ 


ल ज मरकाम 


क कहे Tr] 
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पुस्तकालय की । | ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिया 'है 
मय त न ना ता 
१ २ ३ | ७४ ५ | ६ | Fy 
५२% ३८१० सत्सुचानु भव दश का० | दे० 
५२६ ४६४४ सप्तपदार्थी शिवादित्य दे० का० | दै* 
५२७ ६७१६ + सप्तपदार्थी शिवादित्य दै? का० | दै० 
५२८ ७१०४ समाधिप्रकरण दै» का० | दे* 
५२६९ ७१३७ समासवाद जयरामपंचानन दे» को० | दे" 
५२३० ७८२२ समासवाद जयराम पंचानन दै? का० | दै" 
५३१ ५८९१ सवंसिद्धांत विश्वनाथ सिंहृ दे” का | दै» 
ज्‌देव 


५३२ १५४६ सर्वसिद्धांत विश्वनाथ सिंह दे” का० | १० 
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पत्रों या पृष्ठों 
का 
भ्राकौर 


८ श्र 





२४२५८ १२९८ 
सें० मी? 


२०८ ३८७६ 


सें० मी० 


२२'३ ० ९"६ 


9 छ 


१६७ २८ ११ 


6 छ 


१५९ १ ९६ 
सं० मी० 


२५४ % १०"४ 
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सं० मी ७ 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है ?| श्रवस्था 
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इति श्री कौशिक गोत्रादभव सामशाखा- 
ध्यापिकायं पुरी वासि वैकुंठि दीक्षिता- 
त्मजेन शेषी नाम सती गर्भ संभवेन 
महाराष्ट्र जीतीय चिद्नामोपनामक 
पुण्य नगर निकेतन श्री काशीनाथ भट्ट 
शिष्येण द्रविड जातीय श्री कृष्ण 
धूर्जटि दीक्षितेन कतृहलादनीत पंच 
सप्ताधिकाप्ट शतोत्तरंचतुः सहस्र वर्ष 
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किरणालंकृते सिद्धांत चंद्रोदये समा- 
प्तिविलसति सम्वत्‌ १८५४ ज्येष्ट मासे 
कृष्ण पक्षं द्वादश्यां भौम दिन संयुवायां 
इदं पुस्तकं लिखितं सरूपलालेन कपि- 
स्थले शुभं भूयत ॥ 
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श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता! 
में भ्रक्षरसंख्या बिवरण ही 
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पंचाननभट्टाचायं कृता सिद्धांतमक्तावली 
समाप्ता ॥ श्री रस्तु ॥। 
१२ | ३४ भ्रपु० प्राचीन 
१२ | ५३ पु० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्याय पंचाननभट्टा- 
से०१८१२| चायं विरचिता सिद्धांत मुक्तावली 
समाप्त ॥ संवत्‌ ॥ १८१२ ॥ समये 
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कृष्गामिधं भारद्वाज कुलांवृधौविधमिव 
श्रीगौरवास्यांवजात ॥ ज्ञात्वा शेप मतं 
मितेन वचशांसिद्धात मक्तावलि गढार्था 
तनृतेयथा मिति महादेवः परेषांकृते ॥ 
तत्रतावत्‌ भाखापरिछेदव्या निचिकी- 
खूं श्री विश्‍वनाथ पंचानणो निविष्न- 
परिसभाप्ति सिद्धये """ । (पू: ९) 
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सिद्धांतमुक्तावली टीका विश्वनाथ | 
(भापापरिच्छद) 


सिद्धांतलक्षणा 


रिद्धांतलक्षण टिप्पणी |जगदीशभट्टाचार्य 
सिडांतलक्षणाव्याख्यान 


सिद्धांत लक्षण 
(व्याप्ति प्रकरण ) 


सिद्धांतविदु मधुसूदन सरस्वती 


सिद्धांतविदुबंडन | भट्टाचाय वेशी- 
(स्वादसुंदराख्यप्रकरणा)| दत्त शर्मा 


सिद्धांतविदु टीका | स्वामी नार 
तीर्थ 








| 
ग्रथ किस 
बस्तु पर लिपि 
लिखी है 
कक फक उ 
द० का० | ३० 
दे० का० दे० 
दे० का | देश 
दे? का० | देश 
दे का० | ११ 
दै० का० 
९० 
टर 
१० का० 
दे? काळ 


१० 


४५७ 


पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरां है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पं ig ग्रपूर्गा है तो वते ग्रोर ग्रन्थ आवश्यक विवरण 
आकार प्रीर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
__ मे ्क्षरमंख्पा | विवरगा 
डक ब स द्‌ | ९ १० ११ 
३२१५१०३| ४६ १० | ६० पू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय विश्वनाथ 
सें० मी० | (१-४६) सं०१८६५| पंचानन भट्टाचार्ये विरचितभाषापरि- 
च्छदटीका सिद्धान्त मुक्तावली संपूर्ण ॥ 
संवत्‌ १८६५ ।। 
२५१ ५% १०६ ४८ ११ | ३७ झपू० प्राचीन 


सें० मी ० (३-५०) 


३२५१०५ २२ ९ | ६९ झपू० प्राचीन 
से० भी० ((१-३,७-२५) 


२६% ११०४ ६३ | १३ | ५२ | झवू प्राचीन 


सँ० मी ( ८६६०-३० ) 


२७'८ १९ ११'७ ११ १२ | ४७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (४४-५४) 


३१"६ ५१२३ १४ १७ | ५३ पुष प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंमपरित्राजका- 

संश मी० (१-१४) चार्य श्री विशवेवर सरस्वती भगवत्पाद 
पूज्य शिष्यः श्री मधुसूदन सरस्वती 
विरचितः सिंद्धांतविदु नाम ग्रंथः 
समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


२५% २४ ९ | ४६ पू प्राचीन | इति श्री लक्ष्मी नसिह चरण चंच- 

से भी० रिक तर्क धुरंधर भट्टाचार्य बेणीदत्त 
णमगाक्रितास्वाद सुदराखयं प्रकरणों 
समाप्तिमगात्‌ ॥ समाप्तं सिद्धांत विदु 
खण्डनं ॥। शुभ मस्तु ॥ 


२४२ ५ ११ ६६ १९ | ५४ पू प्राचीन | इति श्री मत्परमहँस परिव्राजकाचार्स 
सें मी० | (१-६८) वर्य श्री विश्वेश्वर'“ नारायण तीर्थ 


(संन्सु० २-५८) विरचिता सिद्धांत बिदु टीका ममाप्ता। 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
_की संख्या _ ॒ SR 
ह, आ तन नक ति ला कक कक 8... 
१६५ ४३४० सिद्धांतोत्तम प्रियादास दे० का० | दे० 
५६६ ६१६७ | सुखबोधार्थमालापद्धति | देवसेन पंडित दे० का० | दे? 
१६७ ६०८६ सुबर्थ तत्वालोक विश्वनाथ दै० का० | दे० 
५६८ ६२९७ सुबोधिनी दे० का० | दे० 
५६६ २०७६ स्वात्मसंबित्‌ उपदेश दे० का० | दे० 


(१ से ८ प्रकरण) 
५७० ५२५६ स्वात्मानंदप्रकाशिका | शंकराचार्य दे० का० | दे० 
५७१ ७८९१ स्थितिप्रकरण दे” का० | दे० 


. १७२ ७४२६ स्मृतिविचार दे० का० | दे० 
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प्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणा है?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या [श्रपणं है ता वर्त और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रनिपॉक्ति मान श्रंश का [प्राचीनता 
_ म ग्रक्ष रसंदया। विवरशा 
व्य ब | स॒ द ६ rT | ११ 
२२३ ५ १४"७| १० १३ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री सृमिद्धाग्तोत्तमें प्रियां दासा- 
सें मी० | (१-१०) मं°१८९६१| चार्थे बिरनिमिते॥ परमानंद प्राप्ति 
कारशावरानानाम पंचमो विश्रामः ॥ 
= “| श्री संवत १५६१ मीति पौष 
शकन तिथ ** ।। 
२७% १००७ ३ १३ | ४५ प्रपू० प्राचीन | इति सुख बाधा धर माला पद्धति श्रीदेवसेन 
सें० मी० | (४--५-६) पंडित विरचिता ॥ इलि तयचेक् 
समाप्तम्‌ ॥। 
२४५ ५ ६ ३७ १० | ४२ पु० प्राचीन | विद्यानिवास सूनोः कृतिरेषा विश्व- 
सें० मी० (१-३७) नाथस्या विदुपाभति सूदग वियाममस्य- 


राणांमूदे भावता ।। इति गुत्र्थ तत्वा- 
लोक: ॥ समाप्तः णुभमस्तु ॥""* "°° 


३१३ % १३३| ४६ ७ | ३० प्रपृ० प्राचीन 
सँ० मी० (१-४६ ) 


२३'२ % ९. ४१ ५ । २७ भ्रर० प्राचीन | प्रिय कथामुकत बचोग्रंगासथाक्त तत्वं 
स० मी० | (१-४१) हिगरुशा प्रकाशते बदति स्वात्मसंवि- 
त्यूपदेश प्रप्टम प्रकरगां ॥८॥ नमस्त 

ग वीर्याय ज्ञानदापाय नित्य स: ब्रह्मा- 

नंदेक रूपाय दत्ताय जगदात्म ॥**° "" 


२६४% १०८ ११ १० | २७ झपु ० प्राचीन . इति श्री मत्यस्मईंस परित्राजकालार्स 
सें० मी» (२-१२) , श्री मच्छ॑करावाय विरविवास्वात्मानंद 


: प्रकाशिका मानस प्ंकजॉहलस आर्या 
` समाप्तः ॥ श्री 6 गागगामर] ० 


३४८ % १२'९६ ५५८५ ३ ५० प्रपू० प्राचीन इत्यार्षे रामायणे देव दूतीकी णतसाह- 
सें० मी० |(१,३-५९) , स्थरांसं द्वितायां बिष्ट व्रद्वाव्ाधे बाल्मी- 


` कीय स्थिति प्रकरणं समाप्तं ॥ ६१ ॥ 
श्री कृष्णायनमः | 


२५५% ६२ १० ४१ भ्रपू० प्राचीनं 
हे मी? ११ पू | 


४६७ 
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की संख्या 
१ २ ३ ४ 
५७७३ ३०७७ हठप्रदीपिका चितामशि 
स्वात्माराम योगी 
५७४ ५१०६ हटप्रदीपिका स्वात्माराम योगी 
५७५ ६३५९ हठप्रदीपिका (स्वात्माराम योगी 
५७६ ७६१२ हंठप्रदी पिका स्वात्माराम 
५७७ ५६४० हठयोगध्रदीपिका सहजानंद 
५७८ ३५३३ हठयोगप्रदीपिका ५५ 
५७९ १५९६ हठयोगप्रदीपिका [ग्रात्मारामयोगीद्र 
५५० ६६५४ स्वयंप्रकाश यति 
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फार 
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| 
पत्नों या पृष्ठों , प्रति पृष्ठ में बया ग्रंथ पूरा है ? | अवस्था ! 
का , । पत्रसंख्या | पंक्निसंख्या ' अपूर्ण है तो | ग्रौर ' घ्न्य आवश्यक विवरण 
प्राकार |; रौर प्रति पंक्‍्ति'वर्तमान भ्रंश का प्राचीनता 
| में भ्रक्षरसंख्या ' विवरण | 
ड्र ब ' स द . ९ | १० ¦ 4१ २ 
। निक) POOR 
२५% ६१२: २८ , ७ ` ४० अ्रपू० प्राचीन इति श्री सहजानंद संताननचितामणि 
सें० मी० ! (१-३,५,८- | ' स्वात्माराम यागिवा विरवितायां हठ- 
:२३,२३-३०); ` ' प्रदीपिकायां चतुर्थोपदेशः यादृशं पुस्तकं 
' | दष्ट्वा तादण लिखिते मया यदि शद्धम 
| ै | | शद्धवामम दापो न दोयते ॥ """ 
| | | | ! 
२३'६ २८ ८७ १६ ए ४० अपू ० प्राचीन इति श्री सहजानंद चितामग्गिस्वस्ता- 
सें मी० (१-१४,१६- ॒ , राम विरचितायां हठ प्रदीपिकायां 
१७} । ` | नादोपासनं नाम चतुर्थापदेशः ॥ 
२०४५१०४ ३२  & २६ | पू० प्राचीन ' इति श्री सहजानंद संतान चितामणि 
सें. मी० | (१-३२) i ' " । स्वात्माराम योगेंद्र विरचितायां हठ 
' | प्रदिपीकायां चतुर्थापदेश: ॥ इतिश्री 
` ग्रंथ समाप्तः ॥ 
| | ] 
२२५११५; ३२ ११ २४ प्रपू ० प्राचीन प्रशाम्य श्री गररूनाथस्यान्मारामिणु 
सें मी० । (१-३२) यॉगिना केवलं राजयोगाय हुढयोगोप- 
| | दिश्यते ॥ % १ २८ हंठप्रदीपिकांधते 
| | | | : स्वात्मार।मः कृपाकरः (प्रारंभ ) । 
| EE 
१४५५१६५ ११६ ६.१५ पु० प्राचीन ' इति श्री गोरक्ष शतक समाप्तं ***संवतू 
सें० प्री० । (१-११६) | सं०१९१२ १९१२ के साल लिपित॑ं'” ` 
|, फुँ हँ । (इति श्री सहजानंद संतारिए चितामरिण 
| | ! स्वात्माराम विरनितायां हठप्रदीगिकायां 
Wf १ । प्रथमोपदेशः ॥१॥ (पत्न सँ*-~-१४)। 
| | वि हे 
३३५१५ १६ १३ ' ४० ँ प्रप्‌ ० प्राचीन | इति हठप्रदोपिका द्वितीयोपदेशः ( पत 
सेश मी० | (१-१६) | ' | (जीराशीणं) : सँ०७) । 
| 
२४३ % १२२ २८ ६! ३३ | पु० प्राचीन | संवत्‌ १५७६ एके १६४३ ज्येड मा० । 
सें० मी० | (१-२८) | स॑°१८७ब| 
| 


ग्गम । आ योगींद्र पाद कमल भु गाय- 
मान स्त्रमंप्रकाशास्य पतिविरचिता शं- 
करभगवत्यादकति हरि स्तुति व्याख्या 
हरितत्वम्‌ क्तावली समाख्या समाप्ता ॥ 


सें मी० | (१-५६, 


| 
| 
२३'५% १०४ ६१ १२ ३२ पु० प्राचीन | इति श्री मत्यरमहंतपरिश्राजकाचार्य श्री 





४६१ 














रा. ET 
| | ग्रंथ किस 

















पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार  टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
क. तोतया DOM 
१ २ ३ डु | भू ६ । ७ 
os ES र. 
५८१ ४०३५ हस्तामलक टीका शंकराचार्य मि० का० | दे 
| 
५८२ ६७२२ हस्तामलक टीका | शंकराचार्य | दे» का० | दे० 
५८३ ६७२३ हस्तामलकस्तोत्र भाष्य | शंकराचाय दे का० | दे» 
| 
| 
| ॥ 
५८४ १०७० ८८ हैतवाभास दे० का० | दे» 
| 
“पर ६२५० (/ हेत्वाभास दे० का० | दे» 
ै || 
धमशास्त्र | 
१ ७७६२ अंगिरा स्मृति | दे० का० | दे» 
२ ७८५७ अगस्त संहिता | दे० का० | दे० 
३ ७५१९ भ्रग्निहोत्प्रायशचित्त | देश क० | दे० 


४६३ 


























पत्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है ? | श्रवस्या | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिमंख्या |अ्रपूर्ण है तो बर्त श्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार" झौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 'प्राचीवता 
I में प्रक्ष रसंख्या | विवरगा | 
द भ्न ब | सी द : ह । १० | ११ 
३७७७७ न । | 
२६७ % १३:४ | १३ ४२' ० प्राचीन ' इति श्री शंकराचार्य विरचिता श्री 
सें० मी० (१-५) | | । हस्तामलक टीका समाप्ता ॥ '"* "°" 
| | | 
| | 
| | 
१६९८ १ ८" ६ ७ | ६ |२६, पू० प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचिता हस्तामलक 
सें० मी० | (१-७) ` | | टीका समाप्तोयं ॥ “` "` | 
| | | 
२३३ ५ ९३ हु १३ | ४७, पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य भगवत्पाद कृत 
० सी० (१-६) | हस्तामलक स्तोत्र भाष्यं संपूर्णः ॥ 


२९%१०"५ ५६ 


५६. पुष प्राचीन 
सँ० मी | (१-५८) 


। इति हेत्वाभासहस्यं ॥ श्री विश्वेश्वराय 
: नमो नमः ॥ श्री दुर्गाये नमोतमः ॥ 


| ७१% छः 





es oe ०-०. oe Ser = म, ESE” ape पा को > = 


२७:१० १०८ ४७ १२, ४५ | षू | प्राचीन | 
सें मी |(२-७१०- ' | 
३४,३६-५१) |! 











EFS 
| पात । 
३३२ १५'ष ३ | १६ १३ पू | प्राचीन | इति अंगिरा घ्रोक्तं धमशास्त समाप्तं 
सें मी० (१-३) | सै०१८५३| इत्यंगिरास्मृतिः संवत्‌ १८५३ शाके 
| | १७१८ माघ शुक्ल १५ रविवासरे > 


| 


२३२१०६ दू ८ | ३० भ्रपू० प्राचीन 


० मी 





¥६४ 


| पुस्तकालय को 








श्रमांक और विषय आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
व ! २ 
है. ६६८५ 
प्‌ ६६०२ 
६ २३५१ 
७ १९६५ 
९ 
दः ३७१ 
२ 
९ १८०६ 
१० ४४४७ 
१० 
११ २९६ 


ग्रंथताम 


३ 


भ्रत्रिस्मृति 
अनुक्रमरिका 


(धर्मसिधुसार) 


श्रनुस्मृति 


भनुस्मृति 


भ्रतुस्मृति 


श्रनस्मूति 


भ्रनुस्मति 


ग्रशोचतिशत्श्लोकी 


हे 


RISES errr rnntrnmnnnnnnmnnnnnennnnennnnnnnnnnnenmmenmnnnnnnnnnnnn nnn 


| ग्रंथ किस 
ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा, है 


दे० का० 


दे० का० 


व्यास १० का ७ 


व्यास दे छ का 0 


१2 दे० का्‌9 


११ दे० का० 


दे० का० 








४६५ 
OO टन 


| 
| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है अवस्था ! 
पत्रसंख्या | पंविनसंग्या अश्रपूर्णों है तो वर्त- श्रौर | भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्रौर प्रति मान अंश का प्राचीनता | 
में श्रक्षरसंख्पा। विवररत 











| 
(१-६) 
| 
धड पू० प्राचीन ' इति धर्मसिंधु सारे तृतीय परिछेदोत- 
राष्धस्यानुक्रमग्िका समाप्ता ॥ 
ठ ६ | ३९ ३० प्राचीन , इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां हि सहि. 
(१-४) सं०१७३९: तायां वैयासिक्यां शांतिपर्व णि मोक्षध 
भीष्मोक्ता भ्रनुस्मृतिः समागता ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १७३६ वष > 
वदि १३ शनिवासरे लिखित हैं 
कृष्ण दासे*** PT २००३ 
ही. वि. येणे पू७ | प्राचीन | इति श्रीमहाभारते सतसहल शंहितायां 
| संपूर्ण ॥ 


| उत्तमानुसासनेपु अ्रनुस्मृर्त 


६ ११ | १९ पू० प्राचीन दति श्रीमहाभा रते शतसाह ले ह 
वारे भवति चैत शुक्ला तृतीया ॥३॥ 


bs ६९ प्राचीन ! इति श्रीमहाभारते शतसहसस्रासंदितायाँ 
(१-६) विष्ण धर्मोत्तरे श्रनुस्मृतिः समाप्तम्‌ ॥ 
२७ ६ | १७ पू० प्राचीन | श्री मन्महाभा रते शतमाहस्यासि दूत 
। । बैयासक्यांशांतिपर्वणिभीष्मफ च 
| | संवादे प्रनुस्मृतिः संपूर्ण मे ॥ 
RO वि ९० प्राचीन | इत्य शौच्षिशत्‌ gt 
| (१-२१) सं०१७१६ शृभमस्तु ॥ संवत्‌ १७१ के वात 


मामि कृष्ण पक्षे द्वितीय ये : 
| लिषित वाधवग दुवा लिपितं 
| | भटहुरीरामेण बिशत श्ल 

' विपाहुवस्य ॥१॥ 


४६६ 


tenis reteset डेड डुबा ne so मतमा 








पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम 
वा संग्रहविशेष 
कीसंख्या _________ 
१ २ 
१२ २९६६ अशौचनियं ये 
ध 
१३ ६६०५ ग्रशोचनिणांय 
१४ ६८८६ भ्रशौचनिरांय 
१५ २९६६ प्रशौचनिणाय 
पनी 
१६ ६२४२ झशौचनिशांय 
१७ ६८५६ भ्रशौचनिणांय 
५९३२ गअशौचनिणांय 
१८ 
१९ ६६०३ घ्रशोचनिणाँय 


ग्रंथकार 


४ 


कल्याणभट्ट 


व्यंबक पंडित 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्टोजी दीक्षित 


रामलाल 


टीकाकार 





ग्रंथ किस 


वस्तु पर 
लिखा है 


वै» का» 


दे० का» 


दे० का० 


दे० का ० 


दै ० का 


१० का० 


लिपि 


४६७ 





पत्ती या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण? | 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | भ्रपूर्णा हैतो | झौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
| में प्रक्षर संख्या विवग्ण 
ऽ प्र नं से द ६ १० छि 
Finn (अवा! शसयावह/दियाारयोानहालकसपलदोच | मनाया “कामयाम न क खक 
१५५२१४५ १६ १२ | १७ पु० इति श्री मदरचितामणि दीक्षितात्मज 
से० मी० श्री कल्याभट्ट कृतः सटी पडशांति- 
सार: समाप्त। 

२२८०८१०१| ६ ८ | ३९ प्रपु० इति श्री यायजूख शिक्षामगित हनु मदूप- 


नामक रघुनाश्चनारायगाव्मज त्र्यंबक 
पंडिनविर चिनाणौचनिरावः समाप्तः ॥ 
शुभंभवतु ॥ इदं पुस्तक शुक्लोपनामक 
बालकृष्णेन लिखितं बादाग्रामे ॥ संवत्‌ 
१६२१ आपाहकृप्ण ७ भौमवासरे इदं 
पुस्तकं समाप्त ॥ 


सें० मी? | (१-६) 


इति भट्टो जी दीक्षितोन्मत्त भ्रशौच 


१९:२५ ९ ५ १२ | ४५ पु० अ 
तनिरांय: समाप्तः २ % ५ % ॥ 


सें० सी० (१-५) 


१५५५१४५ ३ १२ | १३ ग्रपु० 


सें० सी० 


२२५१ ६६ ४ २३ | ४८ पू इत्याशौच निणांय: समाप्ताः । श्री रस्तु 

सँ० मी० | (१-४) लिखितमिदं काकरोलीग्रामे विदठल 
कृष्ण दीक्षित सुनानंतक्रप्योन संवत्‌ 
१८२२ मिति प्रश्विन शुद्ध ४ । 

२३८ ० ६*६ ¥ १४ | १० पूढ इति पदवाक्यप्रमागज्ञ श्री लक_्ष्मीधर 

सँ० मी० | (१-४) सूरेः सूनुना भट्टोजिदीक्षितेन रचित 


प्राशोच निर्णय; समाप्त; ॥ शभमम्नु।। 
संवत्‌ १७४४ श्रावण कृप्णाष्टम्यां 
लिखितं दश पुन्न गोविदेन ॥ 


३१५११२ १४ ५ | ४६ 98९ 
सें० मी० (१-१४) 


२२'८ ५९६ ६ १० | २६ प्‌० इति ग्रशौच प्रकरण समाप्त ॥ 


सश मी० | (१-९) 





४ 








| 








पुस्तकालय को | | | ' ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हूँ 
त _ संख्या | क. 
१ २____| ३ ॥ ४ 9 ५ | दइ ७ 
२० ४४२ प्रशौचसंग्रह आ कात के 
त्रिगतश्लोकी व्याख्या | 
२१ ७१९९ भ्रएयत्थोपनयन । दे० का० | दे० 
| | 
| | 
| | 
२२ ४२०६ आचारचितामरि | दे० का० ३ै० 
। । 
। 
२३ ७८६५ भ्राचारतिलक / दे का० , दै० 


२५ १०२९ आचारादश श्रीदत्त दे० का० | दे” 


२६ ६२२५ भाचारादशं वृत्ति | गौरीपति भट्ट दे० का० | दे० 


२७ ३०८९ भ्राचाराध्याय दे० का 


२४ ६८८१ आचारसंग्रह दे० का० | ३० 


४६९ 














आकड डशशअाखंुबजआाााखााशशशिाशााशाािििखब्॒बाबअअाययावबाब्‌्बशाबायअधााााााााााााधाााबाश॒बुइबााशााधधवधधधयधधधााबगबज॒बबध 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ? | अवध्था 
का पंत्रितसंभ्या | अपूर्ण है तो वर्त- | म्रौर | अन्य आवश्यक विवरण 
आकार भर प्रतिपंक्ति मानश्रंश का श्राचीनता 
मैं अक्षसंस्या विवरण | त 
८ श्र ब ¦ स द | ६ १० ११ 
| ! | 
२४५ ११ १० : १६ ४९ | पु० | प्राचीन | ग्रत्न स्मार्तं शभार्थेभगितमभरिातं च 
सल मी० | स्वमद्म व हत्वा कृत्वा दयाद शभयम- 
| | | ! भिर्देभुसुरे भय: शुभार्थ ॥ 
ग | 
| | ! 
१७,७ % ८.१ १३ | ७ | १७ | पू० , प्राचीन | इत्य प्रश्वत्थोपतयगो [पनः समाप्त: | 
सें० मी ।(१-१३)' खव १८०६) संवत्‌ १८०६ शके १६७० > > । 
| 
१] । || 
३४४ १८ १४ ७८ ११ : ३६ | अपु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-६१, | | 
६३-७६) 
SE ॥ 
३४७ ५१३३. १७ ८ ¦ ४२ | पुऽ प्राचीन | इति श्रीआचारतिलके सब प्रभातिका 
सें० मी० (९-१७) सं०१९२१| निर्णय: समाप्तं शभंभूयात्‌ श्री शम्वत्‌ 


१६२१ शन१२७१ फः भाद्रपद मासे 
कृप्णपक्षे अमावस्या गुरुवासरे तददिने 
गीरीदत्तन लिखितंनिलक शुभं > 5% । 


२५.५५ १०.६| ३४ ११० | ३३ पू० प्राचीन | महादेवेन ग्रजरामरपठ्नार्थ श्राचार 
सें० मौ० (१-३४ ) सँ०१५५८। संग्रहोयं ग्रंथ: समाप्तिः ॥शुभं ॥*** 
००० "*'संवत १८८८ मीति पौस 
शुक्ल ८ बुध ॥ 
३३.५ ५१६९४] २६ | १३ | ४२ पुष प्राचीन | इति श्री महपाध्याय श्री दत्तकृत ग्रा. 
सें मी० (१-२६) सं०१६०३| चारादर्शः समाप्तः ॥ संवति १६०३ 
वेशापशूक्न एकादश्यां ११ गरुवासरे 
शुभं भवतुः ॥ 
२४.४ ५१०'४| ६८ | १२ | ३२ पु० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्यास्मार्त शिरोमणि 


सें० मी० (१-६८) स॑०१८३९| श्री श्री श्री दामोदरभट्रुपुग्न गौरीपति 
भदरचिता आावारदर्श्वत्ति: समाप्ता 


श्रत्न संतत्सरे ॥ १८३६ ॥ पौष वः 


१४ । 
२६२ ,६११,९१ ८ | ११ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्री मांकडेय पुरागों प्रांचाराध्याय : 
सें मी (१-८) समाप्तः ॥। 


क 
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प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणा श्री लक्ष्मीधर 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूरा है? | भ्रवस्था 
का * पत्रसंस्या | पंक्तिसंस्या भ्रपूर्मा है तो वर्त-। और श्रन्थ प्रावश्यक विवरण 
प्राकार झर प्रतिपक्ति| मान अंश का प्राचीन 
| _ में भ्रक्षरसंख्या वरणा | _ 
पग्र । क स द | ११ 
कलम ति 0 सात त लन तल कम | रिश 
२१२५१० ६ ९ ' २३ पू० प्राचीन | श्री रस्तू सं० १८३४ वि० ज्ये० व० 
सँ० मी० | (१-६) | स॑०१८३४| ५ लि० नौशवतराय। 
| 
३५५०५ १४०५ ६ १२ । ६३ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी | (१-६) 
१४२ % ८२ ह ७ | १९ पू प्राचीन | इति श्रीमद्रावल हरिशंकर सुन्‌ नागण- 


सें० मी० | (१-६) सं०१६९३५| पति शमणाक्ृतान्हीक पंचाशिका 
समाप्तिः ॥ संवत्‌ १९३५ “* *** 


२१.३% १३५ १३ & | २२ पु० | प्राचीन | श्री रामजी ग्रथ निर्णय सिघौ द्वितिय 
से मी | (१-१३) खंडाच्च श्रथ उपाकमं लिख्येते 
(शादि) 
२४९५११ २ १५ | १० पू० प्राचीन | इति कण्व माध्यन्दिन शाखो पयोगि 
सें० मी" १९६२ समपाकमंकाल निर्णय प्रकार: समा- 


प्तिमगमत्‌ ॥ संवत १६६२ श्रावण 
शकल त्रयोदश्यां रविवारे || 


३५५० १३५ २१० 8 | ४० पू० प्राचीन | इति व्यवहारा भ्रध्याया समाप्तम्‌ ॥ 

सँ० सी» 

२१५९६ द | ३० पु० | प्राचीन | इति श्री सदाचार सार संग्रहे एकादशी 

सें मी० | (१६-१७) सं०१७४७| निर्याय एकादशी ब्रत बिधि निर्णयः ॥। 
समाप्तं ॥""'`"'संवत १७४७ वर्षे 
जेप्ट वदि € गृरूदिने पुस्तक 
पूर्ण: ॥ 


१६५५११५ ७ ४७ भ्रपू० प्राचीन 
न्मी ११ पू 


[सं०सू० २-६०) 


४७४ 














न की | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर ' लिपि 
या संग्रहविशेष | लिखा है ' 
| की संख्या हा 
छ कि र ४ ५... ६_ ७ 
४४ ६३६७ एकादशी निरांय | दे० का० | दै० 
४५ १३५६ एकादशी विधि देश का० | दै० 
४६ ११३४ कर्मेविपाक ३० का० | दे? 
४७ ६२७४ कर्मविपाक दै० का० | दै० 
४८ ७७०३ कर्मविपाक संहिता दे० का० | वे 


३० १३२८ कात्यायन पर्व निर य दे» का० 


दे० 


५१ ३४६४ कात्यायन सूत्र 


| 

| 

| 

| 

ं 
४६ ३८० कर्मविपाक संहिता दे० का० | दै० 
दे० का० | १९ 


४७५ 

















«५ (७७४७४ ४ I TE 290७७ va ७ क” १ 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?) श्रवस्था 
का पत्रसंख्या पंक्तिमंख्या अपूर्ण है तो बर्त) और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रौरप्रतिपंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में प्रशषरसंख्या विवरण 

वश्च ब म द र १० ११ 
HT REO या २४% RIC फि का क्रककक भाब र पाकाय काक 
२१४५९ & १० ४० पू० प्राचीन | **'ग्रथे दशी निणायः॥ (प्रारंभ) 


सं ० मी ७ ( १,१०५ ) 


२७५५१२५ तै ६ २५ पू प्राचीन | इति श्री एकादशि विधि लिपि समाप्त 

सं मी० (१-३) शभम ॥ 
३२५३७८१७४| ६३ १४५ ४१, ० प्राचीन | इति श्री कर्मविषाक्रेभरतभ्‌गुसंवादे 
सें मी० (१-३६, सं०१६०० | पत्रिव्रतामहात्म्मं नामशप्तशीतित्तमो- 
३६-६२), | ध्यायः ८७ संवत्‌ १६०० शाके १७६५ 


मार्गशीष कृष्ण पक्षे एकादश्यांशनि 
संयृते । लिठारातंलेपराजस्य ग्रोग्रथंच 


। शुभं भवेत्‌ ॥*** 
२१:३ २ १०६| २० ११ । ३६ प्रपू० प्राचीन | इति श्री कर्मविपाके नारदांवरीपसं- 
से मी० | वादेमीत रासि फलं १२.।% % % 


३३३५१२:२| ६१ १२ | १० पू० प्राचीन | इति कर्मविपाक समाप्तम्‌ % > संवत 
सें मी० (१-६१) सँ०१८६२ | १५६९२ भाद्र मसे कृप्ण पक्षउप्टम्थां 
| रविवासरे ॥ % % २८ % 
३४२३ १३३ ८ , १० | ५० भरपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-५४, । । 
"णी ८-७०} | | 
२७५१२ धू | € | दष ृ पू० प्राचीन | ३० १६४६ वै०शु०१मं । वाशिका- 
सें० मी० | सं०१६४६ | रोवाव्ह्‌ काशिनाथ शर्मणा लिखितं ॥ 
| 
| 
२७५५१४ | २६ | १३ | ४५ प्रप्‌० प्राचीन 


सें& मी० 
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२७ ४७४३ कालनिणाय दीपिका | रामचंद्राचार्य देन का० | दै० 
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पक कोर गत 7 है रा र रे रो ररर त न 
पत्नों या पृष्ठों ` प्रतिपृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था ` 
का पत्नसंख्या पंक्तिमंग्या अपूर्ण हे तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार, आर प्रति पक्ति वतमान अंश का 
में प्रक्षरनंस्या विवरगा | 
द्ग ग्र स द्र ९ १७ |. qe ह 
तिनका त wer 
२१'८ % ६'६ ६ । ६ २६ श्रपु० प्राचीन । इति कात्याग्रत सूते चतुर्थोध्यायः ॥ 
मैं" मौ० |( ४६-५४) | 
२४५१०७ ३१ ६ १३३ ५ भ्रप्‌० प्राचीन | इति कास्प्रायूत्रेयेन पंचमोध्यः ॥ 
सें मी» 
२५५% ११५ | २२ ८ इद पू प्राचीन ' इति श्रीमहायाशिक '*' पाठक रामचंद्रा- 
सें० मी० | सं०१९५७ त्मज गंगाधर कृताकात्यायन सूत्रानुग- 
तासवंतो मुख पद्धति'” लिखिता ॥ 
। शुभं ॥ संवत १९५७ प्राश्विव शुक्ल 
' २ भौमे”” लिखित पुरोहितोपाहु ॥ 
` गणपति शम्मं ण॒ः ॥ 
२५'८५१३२| ४ ११ । ३२ पुष प्राचीन ' इतिकातीय स्तान विधिः सं० १९१० 
सॅ» मी० | (१-४) ` सं०१६१०' भाद्रपद कृष्णा ११ लिखितं मिश्र मुर- 
लिधरः oe ७%% 
१६ ८'८ १० | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री मन्माधवाचाय कृत कालनिणँय 
सें० मी० | (१-८) | कारिकावली समाप्तिमगंमत्‌ ॥ इदं 
पुस्तकं नागपुरे सदाशिव भट्टकवीश्व- 
रण लिखित ॥ 
१८४ ५ १३४ २८ । १३ | २६ भपु० प्राचीन | इति श्रीरामचंद्राचार्य कृतायांकालनि- 
सें मी० ।(१-४,६-७,६ रायदीपिकायां सामान्यतः सर्वनिर्णयः 
१७,२०-३१) x ५ %॥ (पु०४) 
| 
२२.५ १६ ७.४ ४५ ८ | ३३ प्रतु० प्राचीन | इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्री 
सें० मो० |(१-६,८-४६ सं०१७१२| गोपाल गुरु पूज्यपाद शिष्य श्री राम- 
चंद्राचायंकूता कालनिर्णायदीपिका 
समाप्लेयं ॥ संवत १७१२ शाके १५७७ 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष २ सोमदिने लिपि = 
तं मिद्धपुरता नृिह शिवपुरी ग्रामे ।। 
११५१४ ७२ १५ | ४२ झपू० प्राचीन 
सें० मी? (१०७२) 

















अयन 


iE की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 








वा संग्रहबिशेष लिखा है 
की संख्या हे कका __ 
६ क. ३ ¢ र ६ । ७ 
क कर मया Ce 
६० ११२० कालमाधव दे० का० | देह 
६१ ६८२ कालमाधव दे का० | दे; 
६२ ८३२ धव (संस्कृतटीका) द्यनाथभटु सूरि दे का० | दे 
६३ ४१०२ | कालमाधवीय व्याख्यान | वैद्यताथभट्ट सूरि दे० का० | दे० 
६४ ७२३२ | कालमाधवीय कारिका | माधव शामभट्ट | दे० का० | दे० 
व्याख्या 
६५ ५५७२ कालमार्तड कृष्ण मित्र दे० का० | दे० 
६६ ९५३ कालमातँड कृष्ण मित्न दे० का० | दै० 


६७ १५६ काशीमोक्षनिणाय | सुरेश्वराचार्य दे० का० | दे० 


४५६ 


rr रि ली भिजन आ आ न. 























पवो या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्गा है || ग्रवस्था 
का पत्रसंदया पचिरारपा अपर्णा है तो बर्त-| और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार" शरीर प्रति पंक्ति मानग्रंश का | प्राचीनता 
| मे ग्रक्नर्संग्या विवरण | 
दभ्र ` ब मस द ९ । १० | व ण 
२४२५१०७ ७ ' ११ । पु० प्राचीन | ईद्शंनियमं न्यायेबिबरोतु मिहोद्यमः । 
सें. मी? | (१-७) | तमेवनिगांयंशास्त्रन्यायाभ्यांवक्तुमृद्यतः ॥ 
| १३० शुभंभवतु ॥ राम 
| 
| | 
२२३५१०२ ४ | १४ | ४० | पू० प्राचीन | ईदृशंनियमं त्यायेविवरोतु मिहोघमः । 
सें. मी० | (१-५) | । तमव निर्णयंशास्त्र न्यायाभ्यावक्तु 
| मुद्यतः ॥३०॥ शुभ भवतु ॥ 
२२% १०'५ २९ १४ | ४४ qo प्राचीन | इति श्रीमत्‌ धर्मणास्त्रपारावारीणत- 





| 
सें० मी० (१-२६) | त्सद्रामचंद्रात्मज भट्ट वैद्यनाथ सूरि कृते 
कालमाधवीयकारिका व्याख्याने पंचमं- 
प्रकरण सपणांम॥ तत्सत ॥ राम- 

गोविद ॥ शिवराम ॥ "°°" 


२४५१०९५ | ४२ १० | ४५८ पू७ | प्राचीन | इति श्री श्रीमडरमंशास्त्र पारावारेण तत्स- 

सें० भी० स०१८४६| द्रामं चन्द्रभटात्मजभर्तं वैद्यनाथ भट्ट 
सूरि कृतेकालमाधवीय व्याख्याने पंचम 
प्रकरणं संपूर्गा संवत्‌ १८४६ । 


२७६५ ११२ ५७ १० | ४५ पु० प्राचीन ।इति श्रीमद्विद्वगगा मुकुटमरि भट्ट कुलाबंत 
सें. मी० ' (१-५०) , | गमप्त शंकरात्मज भट्ट शामभट्ट कृता 
। | | कालमाध वीयकारिका व्याख्या समादा ॥ 
६ | 
२३५११'३ ¦ १० १० . २७ | प्रपू० प्राचीन | इति श्री गदेवीदनान्मज रामसेवक तनू- 
सें मी० (६-११,१३- | दूभवाचार्य कृप्ामित्र कृतौ काल माते" 
| १७,२२,२९) ट्राभिधोनिशयः ॥ 
| । 
११५८" | २७ । ७ | २५ | भ्नपृ० प्राचीन | इति श्रीमद्रेवी दत्तात्मज रामसेवकतन्र- 
सें. मी. | (८-३४) । | दृभवाचार्य कृप्या मित्र कृती कालमार्तेण्ड 
ः मिधो निर्गोयस्समाग्न: || शुभमस्तु ॥ 
| 
१२२५१०५ १६ ११ | २६ पु० | प्राचीन | इति श्रीसुरेण्वराचार्य विरचित सकल 
सें मी» श्रुति स्मृति निर्धारित काशी मोक्षनिर्गाय 


| | समाप्तः'"'”” "° शिवमस्तु ॥ 


| | 
दि लावलास ।न्यन्शकीजकाराा थमशवावय्डाय्यादयकड्कदिनि ° | ER अय 








१८५० 
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bi bh ef कक 


Ce] 


| 
पुस्तकालय की ; प्रंथ किस 
क्रमांक शौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार , टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेप | लिखा है 
_की संख्या FR नाक ला 
१ _ नाक? SMS ३ अभ्माव ७७५७ अकक ७७७ ३ ककल लः हाक ६ 
द्द १०५६ कृत्यकल्पतरु लक्ष्मीधर १० का 
६६ २११५ कृत्यकल्पतरु लक्ष्मीधर हे* का० 
७० ३३८५ कृत्यरत्नावली रामचंद्र दे» का० 
७१ १६३७ कृत्य रत्नावली दे० का० 
७२ २४३२ कृष्णजन्मोत्सव | उदम्बरि ऋषि दै? का० 
श्रतनिणांय 
स्व? च० 
हाशिये पर लिखित है 
७२ २१०४ गायत्रीकल्प विश्वामित्र मि» काल 
000 ६९७४ गृह्य प्रयोग ब्रह्म विद्यातीर्थ देश का? 


जननतमामसमममाकासदाशयलकसकराजधम 
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१० 


१० 


१५ 


ke 


दे 


ढद१ 


आय येडा डब्या 














दों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूर्णं है तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रश्नरमंर्या। विवरण 
प्र ब्र | स द 8 १० ११ 
NR nn Denier हन तत TY TP MPT PRP आ 
२८५१२ प्रे १२ | ४१ पु० प्राचीन | इति भट्ट श्री हृदयधरात्मजमहासांधि 
सें० मी० १-३,३-८१) विग्रहिकभट्ट श्रीमल्लक्ष्मीधर विरचिते 
कृत्य कल्पतरौतीर्थं कांड समाप्तं ।। 
२४५५ ६५ ६० ७ | ३० श्रपु० प्राचीन 
सेंश मी० | (२,२-६४) 
२३३ ११ दद ७ | २८ पुष प्राचीन | इति श्री पदार्थाभिज्ञ तत्सतरामचंद्र 
सें भी० | (१-८८) सं०१७६८| विरचितायां कृत्यरत्नावली शुभा ॥ % 


इति व्यतीपात फल ॥ संवत्‌ ।। १७६८ 
मागे वदि ९ शुक्रे ॥ 


३०% १३ ¥ १२ | ४४ श्रपू० प्राचीन 
सश मी० | (२१-२४) 

३०४५ १५८ ७१ ११ | ४२ पु० प्राचीन | इति श्री परमहंस वेष्णवाचार्य निवाके 
सें. मी० | (१-७१) सँ०१९०६। भगवत्‌ पूज्यपाद शिष्येणौद॑ वरिणा 


ऋषिणा कृत एकादशी कृष्शाजन्मोत्सव 
व्रतनिशंयः समाप्त:*"' मितिमागसिर 
सुदी ७ रविवारे समाप्तम्‌सं० १०६६*** 


२५३११ ७९ १० | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र कल्पे तित्यनैमित्य- 
सें० मी० | (१-७९) कादि गायत्री पुरश्चरण विधानं 
न समाप्त ॥ 


२२६५१०५ ४४ १० | ३४ श्रपू० प्राचीन | इति श्री परमहंसपरिब्राजकाचायं श्री 
सें० मी० | (२-४५) सं०१६८६| ब्रह्माविद्याती्थंविरचितो गृह्य प्रयोगः 
समाप्तः ॥***''** “" इदंपुस्तकं संवत्‌ 
१६ ॥ ८६ ॥ शके १५ ॥ ५१ '" "| 


२४४५११ ३१ १० | ३५ भरपूर प्राचीन | इति श्री कात्यायन विरचिते गृह्या सूत्र 


सँ) मी० (१,४-२१, मादुध्यंदिनीये तृतीय; कांड समाप्तः ॥ 
| २४-३५) 
(बब्बु) | '_)____/__)____________ 
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डंघर 











FIR हय हडअडम्खखख्खययययथाावयाववावधाामााववाधि nem Tenens 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय| श्रागतसंख्पा ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्त्‌ पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष । लिखा है 
त | त मः हा 222. ण 
ताक पहल, छि २ FE PR, RR ई हर शर मतात | र ७ 
७६ 8६२ गृह्मपृत्र शांखायन दे० का० | दे* 
७७ १०७५ गृह्मसूत्र दे का० | दै 
७५ ६०४ गद्य सूत्र दे० का० | दे, 
७६ ४२५५ गृह्यसूत्र ६० का० | है 
प० ५६६२ | गृह्मसूत्न (तृतीय कांड) | दे० का० | दे" 
| 
| 
| 
| 
८१ ६१२६ गृह्य सूत्र (प्रथम च है? का० | दै" 
| 
८२९ ७१८९ गृह्यसूतन ¦ देश का० | दै" 


प्रे ५६४५ गोत्रनिर्णंय केशदैश ० का० | ३० 


४४३ 














पनिर ला त सती RN ति सत RE हड क्या । 
पत्रों या पृष्ठों ल पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? प्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | परत्तिसंख्या |प्रपूरण हैतो बतं- | और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचोनता 
के में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
दश्च ब स्‌ द ३ बाग का || णा 
SRI NNR नि न RRR, ‘PPC पि स्या 
१६'६ १९०२ ३६ ८ । देश ग्ग्‌ प्राचीन 
सॅ» मी० ((१-२८,२८- 
३७,३६) 
२५३८११ ४४ ऽ | ३२ अपू ० प्राचीन | इति गृह्यपूवेतृतीयं कांड समाप्तं ॥'** 
सें० मी० ( १-४४) 
२४२% १११ ७ १४ | ३५ भ्रपू० प्राचीन 
संश ती० (७-११,१३- 
१४) 
२५५ ९५ १२ ६ | २३ प्रपु० प्राचीन | इति गृह्मसूत्रे प्रथमं काण्डे समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० ((१-३,१-१३) 
२४१० १०५१ २९ ७ | २७ झ्रपू० प्राचीन | इति गृद्यसुते तृतीय काडे समाप्तम्‌ ॥ 
सं० मी? | श्लोक ७१० |। 
५७) 
२५७% द' ८ ११ ९ | ३२ पू० प्राचीन | इति गह्मसूत्रे प्रथमकांडसमाप्तम्‌'** सं० 
सें मी> | (१-११) सं०१८५९ १८५६ वैश्यप ख शुक्‍ल ३ भृगुवार ।। 
१५'५%७'६ ३५ ७ | २१ अपू ० प्राचीन | इति गद्यगुत्रदितियगँट समाप्तं ॥ 
० भीर 
२३'६ ५ १००७ पर ८ | ३६ १० प्राचीन | इति श्री केशटेवडबतों (कृतों) गोल- 
सें० मी० | (१-५) निर्णय: समाप्तः ॥ 


४४ 


FE SE 
| | | 
| की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ' टीकाकार | 








ae बस्तु पर | लिपि 
वा संग्र | शिखा है 
PA कक की संख्या _ त ताला 
RE | २ पाइ | ६5 
, | 
द ९०७ गोत्तप्रवरनिणय | ० का० | दे» 
| | 
द ६३६ गोतरप्रवरनिणाय भट्रोजीभदु | दे० का० | दे० 
। 
८६ ६४७७ गोत्रप्रवरनिणांय भट्टोजी भट्ट दे० का० | दे, 
| 
८७ ६४७८ गोतप्रवरनिरांय | भट्टोजी दीक्षित | दे० का० | दे, 
पद ६१०५ गोत्प्रवरनिणय रधुनाथ भट्ट दे० का० | दे० 
| 
८€ ६२७७ गोत्रप्रवरनिणांय विश्वनाथ दे० का० दै० 
|| 


९० ३९८१५, गोत्तावली दे० का० | दे० 


९१ ७३१६ गोदानविधि दे» का० | दे० 


पत्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूरण है ?| भ्रवस्था | 








काँ पत्नसंख्या | पंक्तिमंख्या श्रपूर्गा हे तो वर्त- भौर 
भ्राकार और प्रति पंक्ति) मान अंश का प्राचीगता 
| मेग्रक्षरसंग्या | विवरण _ | 
ऽ्श्र बब ' स द ६ | १० 
| । 
२८% १२'२ ३१ : १० | ४२ अभ्पू० | प्राचीन 
७. | 
सें मी | (१-३१) : | | 
। | । 
१९'५ १६ ८ ७ ७ , ३५ ग्रपूर प्राचीन । 
हेश मी) फिर) | | 
| | 
| | 
२०% ८६ ७ १० | ३४ qo | प्राचीन 
स्त मी० (१-७) | | 
२०% ८'४ ४ १२ | ३५ पू० | प्राचीन 
सें० मी० ( १-४) | 
२७७ २ १२'७ ३६ ९ ३९ पू० प्राचीन 
सें० भी (१-३६) | |सँ० १७०४ 
| 
२५% १०९६ ३१ ' ९; २५ पू० प्राचीन 
से०्मी० | (१-३१) ` 
| | र 
२७७२१० ¥ | ८ | ३३ पू० प्राचीन | 
सें० मी० | (१--४) सं०१६०५| 
| 
| 
। 
२४८ ५% ११ ¥ १२ | ३० पू० प्राचीन , 
सं मी० | (१-४) स>१५२१, 





४८५ 


अन्य प्रावश्यक विवरण 


११ 


इति एवामष्यायण वर्ग: ॥ भट्टोजीभट्ट 
गैत्न प्रवर निगांय | | गा गा ० क बक क 


| इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाणा पारावार 


पारिण भट्टोजी भट्ट संगृहीत प्रवर 
निर्णय: समाप्तः ।। 


इतिभट्रोजीदिक्षित कृत प्रवरनिणर्य: ॥ 


| इति श्रीमत्पादवाक्यप्रमाण निपुरातम 


भट्ट माधवात्मज भट्ट रघुनाथ कृती गोत्र 
प्रवर निणंग्र: समाप्तः रामाप्पेशमस्तु 
शुभमस्तु सं० १७८४ वर्षे श्रश्वन कृष्ण 
द्वादस्यां शुक्र दिने पूरित मिदं देवकी 
नंदनेन ।। 


इति श्रीमछंद्रदेव तनय रामदेव नुज- 


विश्वनाथ दव विरचितो रामदेव प्रसा- 
दाख्यो गोव्रप्रवरनिर्णयः संपूर्ण: ॥ 


इति गोत्रावली संपूर्णा । सं० १६०५ 


इति गोदानविशचिः शुभमस्तु सं» १८२१- 
२९ १९ XXX XN 
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|: 

पुस्तकालय को | । ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार : टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 

वा संग्रहविशेष | लिखा है 

| 4 नत न 
१ २ ३ R.A SUE. SNE तक RE १. 

तो 
९२ ५९६ गौतमधर्मयूत्र | दै? का? | है? 
९३ २९० गौतमधमंसूत्र देश का० | ३ 
९४ ५६७९ चतुवर्ग चितामणि हिमाद्रि ३० का० | है 
(दानखंड) 
8५ ६५५८ चित्नपावनोत्पत्तिवर्ण न दै० का० | ३० 
8६ २३३४ जटमल्लविलास जटमल्ल दे०का० | ३+ 
९७ ४७५८४ जसवंतभास्कर भास्कर दे> का० | है० 
९५ ११६८ तिथिनिणंथ [|श्राचार्य रामचंद्र| नृसिह | दै" का? | दे० 
(संस्कृत व्याख्या सहित) 


९६ ३४६४ तिथिनिणंय दे० का० | ३० 


४८ऊ 




















मश कशि आए रर नका 
पत्नों या पष्ठों ' प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? ग्रवस्था ' 
का पत्नसंख्या | पंक्तिमंख्या ' अपूरा है तो | | और | श्रव्य आवश्यक विवरण 
ग्राकाद | भ्रौर प्रति पंतित वर्तमान भ्रंश का प्राचीनता 
२ र्णा विवरण |_| 
कय... अं द. ६ | १° | ११ 
२६२५११६ ६ १२ | ३४; पुर प्राचीन | इति गौतम न्याय पंचाध्यायी वात्स्या- 
सँग मी० | यन भाष्ये प्रथमाध्यायेत्नि सूत्री समाप्ता ॥ 
| ॥ ३॥ 
| 
२५७ २ १३५५ ३४ | १४ | ४४ श्रपू० प्राचीन 
सश मी० (१४-१६,२६- ¦ | जीण 
| ५३) | ` | 
| | | 
२७५११७ । १२८५ ¦ १२ ३७ | प्रपू० प्राचीन | इति श्री महाराजाधिराज श्री महा- 
सं० मी० : (३-१३१); | | दिवेस्य समस्त करगाधीश्वरावदविद्या 
| | विशारद श्री हिमाद्रि विरचिति चतुः 
| वंगीचितामणो दाने खंडडिदान प्रशसा 
| | प्रकरणं ॥ ७॥ (पत्र सं० ७) 
२१२ > ८६ ¥ ! १० ¦ २४ | अपु० प्राचीन | इति श्री स्कदपुराणो चतुरशीत्वध्याया- 
' | 


सें० भी० (१-४) त्यके सह्याद्रि खंडेचिम पावतोत्पत्ति 
| | | वर्णन नार्मकाशीतितमोडध्याय: % ॥ 


२८४४ १६५ ५८ 


क १२ ४५'  अ्रपू० प्राचीन 
७ मा० | 





इति श्री मत्सामंत चक्र चूड़ामरिरुचि- 
रचित नीराजनानीराजितकाशीश्वर 
पंचमगहिरवार विविधविरुदावली विराज- 
मानमहाराजाधिराज श्रीमदिद्रमाणि 
नपतिनंदन शीमत्कुमारजसचंतसिह 
प्रेरिताग्निहोंतिकुल तिलकायमान श्री 
मदायाजिभट्टसूनु भास्करविरचिते जस- 
वंतभास्करेसंवत्सरव: ॥ 


२४८ > १६ ५२ | १५' ३१. भ्रपू० प्राचीन 
सें मी० ।(४से ५० तक | | 
स्फुट पजन) | 
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१ 


SS RG PU NT I कक न अंक 


२५'३ ५ ६' २ २६ ८ । ३३ qo प्राचीन | इतिश्ीमत्सकलशास्त्रविशारदसकल- 
सें० मी० | (१-२६) सं०१६३५| सदागमाचायं परम हंस परिब्राजकाचार्ये 
कृतातिथिनिणांयव्याख्याः समाप्ताः॥ 
संवत्‌ १६३५ वष ५० ११ बृद्ध ॥ ३० 
गोविदेन लिखितं ॥ लेखक पाठकयों 
शभं भवतु ।। ह 
२६२५५२ | ९२ ७ | ५१ पू० | प्राचीन 
सें सी | (१-९२) 





४८्द 



























| 
पुस्तकालय की । | ग्रथ किस 
कमांक झौर विषय | श्रागतसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार ' वस्तु पर | लिपि 
| या संग्रहविशेष | । लिखा है 
_  कीसंस्या |_______ । २... 
व _| २ ४ hE‘ | ६४७४ 
१०० १६६५ तिथिनिगांय दे» का० | १० 
१०१ ६४८० तिथिनिर्गाय दे० का० | ३० 
१०२ ६४७५ विथिनिर्गाय दे० का० | दे* 
| 
१०३ ६४३८ तिथि निर्णय दे० का० | ३० 
१:४ ७२७५ तिथिनिर्गाय दे० का० | है* 
१०५ २२७५ तिथ्रिनिणांय दे० का» 
१० 
हर 
१०६ ७८८३ तिथिनिणंय १० का० 
१०७ ६३०६ तिथिनिणुंय भट्टोजी दीक्षित दे० का० | ३० 
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नौं या पृष्ठों | | पृष्ठ में कया ग्रंथ गुर्गा है अवस्था 
का्‌ पत्रसंख्या | पंनिसंऱ्या | पूर्ग तो वर्त- | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार भर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अन्यस्या | विवरशा | _ 
ष ब शि | स द्‌ ६ १० | 
२२३% ८ २० ८ | ३२ श्रप्‌० प्राचीन 
सें० मी० | द 
१५:२ ५७९६ & ११ | २२। अपु० प्राचीन 
सें० मीर ( १,३-०१० ) 
२१"८9५६'३| ३२ | १० | ४१ पु० प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणज्ञलक्ष्मधर सूरेः 
सें. मी० | (१-३२) सूनुना भट्टोजी दीक्षितेन विरचित- 
स्तिथिनिणांयः समाप्तः सं० १५१० 
शके १६७५ चेत्र शुद्ध दशम्यां शुक्रवासरे 
त्यंबक सूनुना कवीवरोपनामक मुकुंद 
भट्टेनलिखितमिदं तिथिनिणांय पुस्तकं 
समाप्तं ॥। 
२३०६ % ६७ दद २० श्रपुष प्राचीन | तिथिनिर्णय समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ 
सें मी० | (१-२,४-६, सं०१८९०| १८६० समये नाम श्रावणवदि १३ 
८-१० ) सोमेक लिखितंमिदं पुस्तकं > २९ > ॥ 
१५% १०६ धर १६ पुष प्राचीन | इतिथिणँयः लिषितं रामदीनपिडि हा 
सें० मी० | (१-४) > X X XN 
३०९१ ५ ६४ ६ ११ | ४६ ग्रपु ० प्राचीन 
सें० मी? १,१७-२१) ग 
२९'६ ५१४५. १० १२ | ३५ झपू० प्राचीन | इति संक्राति ग्रहणकालयो निणायः इति 
सें० मी» | (१०१०) जीणंशोण (्त०१८८१| विशेष तिथिनिणंयः ॥ समाप्तः ॥ संवत्‌ 
१८८१ के आशिवने मासे ५ २९ %॥ 
२७“ १८ ११ ३९ ह | ४७ पु० प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणज्ञ लक्मीधर सूरेः 


संश मी० | (१-३६) 


धं०्सू ०-२-६२) 0000 ती 


सूनुना भट्टोजि दीक्षितेन विरचितस्क्ति- 
थिनिणांय: समाप्तः ॥ चैत्र कृष्ण पति 
पदि वसंतोत्सव:'** ** **'॥ 


४९० 





क्रमांक और विषय 


१०६ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११५ 


पुस्तकालय की 
आगदसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
र्‌ 


ददद 


४८२२ 


२५७१ 


८२४ 


३८५० 


५८३४ 


७०७७ 


३० 


ग्रंथनाम 


३ 
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तिथिनिणंय 


तिथि निर्णय 


तिथिनिराँय 


तिथिनिर्णोय 


तिथिनिणुंय 


तिथिनिणाय 


तिथिनिणांय 








ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 

EE शर ६ 
भट्टोजी दीक्षित दे० का० 
भट्टोजी दीक्षित दे० का० 
ग? दे काः 
), दे० का० 
भट्टोजी दीक्षित दे० का० 
भट्टोजी दीक्षित दे० का» 
रामादित्य दे० का» 


श्रीनारायण दे० का० 


दै० 


दे० 


दै» 


दे 


दे० 























पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपर्श है तो वर्त। और भ्रत्य आवश्यक विवरण 
भ्राकीर और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
प्र झ ब्र स्‌ द ६ १० ११ 
२०५ ९४ ३४ १३ | ३६ पु० प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणज्ञ लक्ष्मीधर सूनो 
सें० मी० | (१-३४) सं०१७५७/ सूनुना भटोजी दीक्षितेन विरचित स्तिथि 
निशंय समाप्तः । संवत्‌ १७५७ शके 
१६२२ श्रधीक ग्राश्विने कृष्णा प्रति 
पदायां समाप्तः लिखितं ५ १८ 
१८:५ १०७| ५५ १२ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री भट्टुवाक्यप्रमाणञ्ञ श्रीलक्ष्मी- 
सें० मी० | (१-५८) सं०१८३६| धरसूरे सुतुनामभट्टोजी दीक्षितेनरचि- 
तायार्तिथनिणायः समाप्तः ॥ संवत्‌ 
१८३६ शके १७०१ प्रवर्तमाने विका- 
रीनामाब्दे अश्विन शुक्ल पंचमी 
गरुवासरेंतहिने पुस्तकं समाप्तः॥ 
तारोपनाम्नः मोरेश्वरभटुसुत केशवेत 
तापीपूरे लिखितं ॥ ६ 
२६५ ०८ ११५ २ ८ | २० अ्रपू० प्राचीन 
० मी० 
१६९% ९'२ १४ ९ | २९ पुष प्राचीन | इति विणय तिथि समाप्त: ॥:सांवसदा 
सें मी० | (१-१४) शिवार्पणमस्तु ॥ 
२५:५५ १०.२ ३७ ११ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाण वज्ञ लक्ष्मबर 
स० मी० | (१-३७) न सूरेः सुनुनाभट्रोजि दीक्षितिन विरचित- 
स्तिथिनिणय: समाप्तिमगमत्‌ ॥ " 
२४०३ ११ २१ १४ | ४८ पु० प्राचीन | इति पद वाक्य प्रमाणाज्ञ लक्ष्मीधर 
सें मी० | (१-२१) सूनुना भट्टोजिदीक्षित विरचितस्तिथि 
निर्णयः समाप्तः ॥ 
१८१७५) ९*८ १८ & | ३२ | ` अपू० प्राचीन | इती श्रि भन्ज्यादित्यात्मज श्री मद्रामा- 
सँ मी० ((२-१०-१५- दित्यविरचित सदाचार रत्वाकरा ति 
२२) ¦ तिथि नीन्नंय खंडे साधारमभिधयं 
: प्रथम ॥;॥ (पुऽ ५) 
| 
२५५५१०५ १२ | १० | २१ पु० | प्राचीन | 


सें मी० सं०१६२४ 
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क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रांथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | PR 
oe क ९ - २ ती रु सनक ना न हला बज | है ७ 
११६ ५८७० तिर्थ्थिप्र काश दे० का० | दे० 
११७ १९८२ तीर्था स्थलीसेतु | नारायराभट्ट देश का० | ३० 
११८ ६४६९ | तिथ्यर्कश्रकाशानुक्र- वैजनाथ दै० का० 
मणिका 
१० 
११९ ३६७६ तिथ्यादितत्वनिर्णय | लौगाक्षि भास्कर दे» का० | दे* 
१२० ६८५८ व्िशतशलीकी टीका | रघुनाथ भट्ट दे० का० | दे* 
१२१ ७२७४ | न्रिशतश्व्शोको टीका | रामचंद्राचायं दै० का० | दे० 
१२२ ७४७१ ल्रिशत्कर्म सटीक दे का० | ३० 


१२३ १५७९२ लिशीत्लोकी दे० का० | दे 


४६३ 
त त ती? 

















पत्तो या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रा है? | 
का पत्नसंख्या | पंकटि ग्रपूणाँ है तो वरतं | और अन्य आवश्यक वितरण 
प्राकार आर प्रतियंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरतंख्या |! विवरण | 
द्य ब स द ९ ` | १० ११ _ 
२२१ 2 ६७ ३६ १० | ३२ अप ० प्राचीन 
सं. भी० | (१-३६) 
२१४ »८ १२ ५२ | ११ | ४७ पू० प्राचीन | इति श्रीमढिद्वन्मुकुटमाणिक्य श्रीमद्भ- 
सें० मी० | (१-८२) ट्रामेश्वरसूरिसूनु नारायणट्ट विरचिते 


त्रिस्थलीसेतोप्रघटुके प्रकीर्णक तीर्थधर्म 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


२४९९३ ५० । १० | ५५ | पपू० प्राचीन | इत्यं दिवाकरसुतेनकनीयसा श्रीरामा- 
से० मी० | १८०७| नुजेनगुरुभक्ति परायणेन श्रीतातपाद- 


रचिते सुजनप्रियेस्मित ग्रंथं क्रमोविलि- 
खितः सबितुः प्रसादात्‌ इतिदिवाकर 
सूरि सूत बैजनाथ कृता तिथ्यकं प्रकाशा- 
नुक्रमरिक्रासमाप्त: श्रीरस्तु सं०१८०७ । 


२५% १० ५६ | १४ | ४६| अश्रपू० प्राचीन | इति श्रीमहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर 
सेश मी० विरचितो विशेषतस्तिथ्यादितत्वनिर्णायः 

संपूर्ण: ॥ श्री रस्तु 
२३३% १०" ६३ १२ | ४२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाणञज्ञ महामहो- 
सें मी० |(१-६१,६५- पाध्यायभट्ट माधवसुत भट्ट विश्वनाथा- 
६६) नुजभट्ट रधुनाथ निर्मित त्रिशल्छोक- 

विवृत्ति संपूर्णा ॥ 

२४ ३८ ५६ ३४ ऽ | ३८५ पू० प्राचीन | इति श्री रामचंद्राचार्यक्रताया आ्राशौच 
सें० मी० | (१-३४) कमिक्‌ंतित ।सं०१७३३। त्रिशग्ठोक्यांटीका समाप्ता ॥भ्रीरस्तु॥ 


संवतु १७३३ वर्षेभाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे 
प्रतिपदातिथौ भौमवासरे ५% % % 


२४ १०९९ २० ९ | ३२ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (३-५,७,९, के 
११-१५६,१९- 
२५) 
२५४११३ ४ १२ | ३८ पू० प्राचीन | इतित्विशच्छोकी न्यालिअत शिवरामः । 


बै» मी० | (१-४) 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूरा है ? | 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |भ्रपूणां है तो वर्ते- और अन्य आवश्यक विवरण 
भाकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण । 


कि पत मि मसित निता अन (मिका en a जनक. 
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२१.३ > ६.७ ष ६ | ३२ पुष प्राचीन | इति लिशच्छश्लोकी समाप्ता । लिखित 
सें० मी ० (१-८) मिदंभकिभरट्टेन ।। 

२२:२५ ६*९ २० १२ | ४० पू० प्राचीन | इति विशश्लोकी भाष्यं समाप्तं ॥ 
सें० मी० ( १--२० ) 

२६'८ %११२| २१ १२ | ३३ पू प्राचीन | इति तिशश्लोकी भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० (१-२१) शुभमस्तु सर्वदा ॥ संवत्‌ १८९६ ॥छा। 

२२१८ % ६१५ ७ १२ | ४२ झपू० प्राचीन 
सें० मी | (१-७) 

२८५१०३ ६६ ११ | ४५ पुष प्राचीन | समस्तप्रकिया विराजमान दलित 
सें० मी० (१-६६) सं°१६७६| कल्पलताभिमानभवभक्ति भावितवह- 


मान महामहादेवी श्री धररमति विर 
चिता दानवाक्यावली संपूणांम्‌ ॥ 
समाप्ताः ॥ '" ***लिखित जयनंद 
ब्रह्मणो श्रगेलापुर मध्ये" =° ००" 
संवत्‌ १६७६" ००० |] 


२ द्‌ ६ x १ ०" २ १ १ ६ ५० पु ० प्राचीन इति श्री डीहेश्वर शम्मंरााकृता दान 
सें० मी० (१-२१) सं०१९०७| वाक्यावलीयं समाप्त सम्पूर्णाः सुभमस्तु 
संवत्‌ १६०७ शाके १७७२ समये 
पौषक्कष्ण > १८ > 
३१ ५१२४५ २६ १२ | ४६ 8० प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाण श्री भट्टोजी 
सें० सी» दीक्षितसूरेः सनुना भानुदीक्षितेन विर” 
चितो दान विवेकः समाप्त: ॥ 
४२ > ९*१ ४ फ | ६२ ग्रपू० प्राचीन | इति मृत पुंधनाधिकार क्रमः "` ७« 
सें. मी० | (१-४) भवेतूपितुरिति नारदीया ॥ 
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पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्त और अच्य आवश्यक विवरण 
प्रौर प्रति मान अंश का 
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१० | ४८ ग्रपू० प्राचीन 
११ | २१ अपु० प्राचीन | उक्तौ वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन धीमता 
ग्राचारो द्विजवर्णानां संवोधः कथ्यतेधृना 
१**"“झादि ॥ 
१२ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री श्रीमद्रामेश्वरभट्टसुरि सून्‌ श्री- 
सं०१५५१ मद्विद्ठञ्जनवल्लभ श्री मन्नारायणाभट्ट 
विरचितायां धर्म प्रवृत्ति: समाप्तः ॥ 
% % संवत्‌ ।१५५१ यादशं 
पुस्तक दृष्टवा तादृशं लिखितं मया ॥ 
यदि शुद्धम > > > »<॥ 
वृद | ४५ अपू ० प्राचीन 
८ | १६ पू० प्राचीन | धर्मशास्त्रे ॥ (प्रारंभ पत्न सं १) 
११ | ३६ श्रपु० | प्राचीन 
द | २३ श्रपू० प्राचीन 
९ | २४ अपू० | आधुनिक 
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का ' पत्नसंश्या | पक्तिसंख्या |श्रपूरां है तो वतं- और । अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
| रस्य विवरण | `| ___ 
पपन _ ब | स द १० । १० | १० 
२३५ ५११०३, ३४६ ९ | ३४ पुष | प्राचीन | इति श्रीमत्काश्युपाध्याय सूरि सून्‌थज्ञे 
सें० मी० | | शवरोपाध्यायनु जानंतोपाध्यायमसुलिसुत 


काशीताथोपाध्यायविराविते धर्म सिध 
सारे ततीय परिछतदे पर्वाधः समाप्तोयं ॥ 
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३३८५१०१! ३७२ ९ | ५१ | पुऽ प्राचीन | इति श्रीमत्काग्युपाध्याप सूरिसून्‌- 
सें. मी० | (१-१७,१- सँ०१६०६ | यज्ञेश्वरोपाध्यायान जानतोपाध्यायसुन 
! २६,१-७४, | काशीनाथोपाध्याय विरविते धर्माशधु 
¦ १-१५४,१- सारे तृतीयपरिङदोत्तराधं सम्पूणाम्‌ ॥ 
। १०१) | समाप्तश्चायं धर्म सिन्धुसाराख्यांग्रन्थ 
| | सँ० १६०६ फाल्गुन शुद्ध १३ रविवासरे 
| | 
२४>१०.३ : १६७ ९ | ३० प्‌० प्राचीन | श्री मत्काश्पुपाध्याय सूरि सूनुयन्ञेश्वरो- 
सें० मी० ' (१-१६७) सं०१८७५/ पाध्यायनुजानंतोपाध्यायसूरिसूत काशी- 
| नाथोपाध्याय विरचिते धर्म सिधुसारेत- 
तीयप रिछेदोत्तराद समाप्तं संत्रत 
। | १५७५ शाके १७४० ५ » > »<॥ 
। | 
२३८ ५१०४. ४६ ९ | २५ पू० प्राचीन । इति माधवकारिकायां समाप्ता ॥ 
सें० मी» | (१-४६) | 
२१'६ ५११ । ४ १२ | २८ पुष प्राचीन | इति श्री नवकंडिका सूत्रं समाप्तं ॥ 
सें० मी० (१-४) | शुभमस्तु ॥ कल्याण मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
| 
| 
१६'& १०७७ | ३ ७ | ३७ पु० प्राचीन | सं० १६३६ श्रा० शु०"”"””"”""राजा- 
संश मी० | (१-३) सं०१६३६| राम शर्मणः परामर्शः ॥ 
२६.६५१३'८| १० १२ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्रीनारदसंहितायां श्राद्धलक्षणा- 
सें० मी० | (१-५०) ध्यायं सप्त विशत्तमः ३७ समाप्तमि- 
तिनारदीयसंहिता ॥। 


प्राचीन | इति श्रीनारदीय संहितायां भ्राद्ठलक्ष- 
सं०१८५१५| णाध्यायः॥ संवत १५५५ भाद्रपद 
शकले ५ ॥ 


२३१ % १०१ ५२ ११ | ४० > 
सें० मी० (१-५२) 

















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिया है 
न की संख्या 
क, | २ ३ ४ ५ ६ ।७ 
१४८ २७४ निगदब्याख्यान | विष्ण वाजपेयी दे० का० | दे० 
१४६ ३३३४ नित्याप्रकार है० का? | * 
१५० १८७१ निर्णय दीपक ३० का० | (५ 
१५१ २६२१ निर्गायभास्कर हरिचंदन दै» का० | दै» 
१५२ ७७६५ , निणंयसार दे० का० | दै" 
| निर्णय) 
१५३ ५८४२ निर्णयसारोद्धार माधव देश का? | ३% 
११४ ` ११७ निणंयसिधृ कमलाकर भट्टू दे० का० | दे० 


१५५ ७२६ निर्शंयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | ३० 





“१०१ 














पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर्ण है | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो बर्त और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
__.. . मिँअ्रक्षरसंख्या। विवरणा 
RO... लिक. आहत १0... SR SO हा! RRP . 
१७२५१० २६ ९ | २१ पू० प्राचीत | इति विष्न्‌ वाजपेयक्कत निगदव्याख्यान 
सें० मी० समाप्तं ।। लवंति सफला वृक्षा लवति 
सुजनोजना: ।। शुष्क हाप्ठंच मूर्खचत 
लवंति कदाचन ॥ १ ॥ इति सूत्र भाष्य 
समाप्तं बापुदेवेनलिखीतं परोपकाराथं 
॥ ६ || 
१८% & ४ ८ | ३२ पू० प्राचीन | इति नित्याप्रकारः ॥ 
सँ० मी० ( १-४ ) 


प्राचीन | पंच सप्ततिमेवर्ष संवत्पंचदशोत्परे॥ 
शुक्रस्य कृष्ण द्वादश्यां ग्रंथं पृर्णात्वमी- 
यवान्‌ ।। छ ॥ इति श्री निणाग्रदीपकः 
समाप्तम्‌ । ६ ॥ श्री रामोञ्जयति।। 
संवत्‌ १९०० पौषे शुक्लेद्धितीयायां 
शनिवासरे लिषितं परमानंद ॥ 


३३५% १५८| १०६ | १४ | रेष | ० 
सें० मी ० * 


प्राचीन | इति हरिचन्दन नाम्ना विरचित निर्णय 


१७५१६५ १२ १६ | ३१ पु० ० | 
सं०१८५४ भास्करं समाप्तं ॥ संवत्‌ १८५४ 


सें० मी० (१-१२) 


प्राचीन | इति वेष्णवोपयोगिनानि णँय ` समाप्तः 
ज्ञान परिछा चारि ॥ लिषितं वैष्णव 
वालकदासः ॥ 


२२७५९६९ | २६ | ७|३१| १ 
सें० मी० (१-२९) 


२११५४१ १४ ८ | ३१ पुष प्राचीन | इति निणंय सारोद्धारधाम संपूर्ण 


सें० भी० ( १-१४ ) मस्तु so . 
३५५१४४ २७ १३ | ५० | श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० 
२८९५५१२ १६५ | ११ | ४६ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-६४,३५- 
१०१,१०१“ 
०२,१०२“ 
१३४) 





अशय यावा ााकनयालारिकाबामानसर सय 





५०२ 


हक खुळा याल 





| पुस्तकालय की ग्रंथ किस 

क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा 'है 
| की संख्या | 


savor 


१ । २ | ३ ४ भर ६ ७ 


| I 











१५६ ४१२ निर्शायसिध्‌ कमलाकर भट्ट दे० का० | दें* 
१५७ २६०९ निणुंयसिधृ दे० का० | दे० 
१५५ ५३४ निणांयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१५६९ ७०४२ निणँयसिधु कमलाकर भटू दे का० | दे 
१६० ४०४४ निर्णयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे» 
१६१ २४१३ निर्णयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६२ ७६३७ निरणंयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 


१६३ ५८३० नि्णायसिभ्रु दे० का० | दे० 


५०३ 








पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणं अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वतं. झौर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
.... __ में अ्रक्षरमंख्या|। विवरण 
| है ब स द ९ १० ११ 








२७५ ०९११:७ ८२ १२ | ४४ भ्रपू० प्राचीन | इतिश्रीमन्चारायणभट्ट सूरिसूनुराम- 


सें. मी० | (३- कृष्ण भट्टात्मज दिनकरभट्टानुज कमला“ 
६६-११२) करभडट्टकृते नियांयसिन्धौसं वत्सरकृत्यंनामः 

द्वितीय परिच्छेदः ॥ शुभमस्तू ॥ इति 

२५३ % १०९३ ६६ १० | ३६ ग्रपु० प्राचीन | श्रीमीमांतकनारायराभट्ट*'*कमलाकर- 
सें० मी० | (१-२३, भट्टकृते निर्गायसिधौ प्रथमः प्ररिच्छे ॥ 

२५-६७) 

२७:८ ५ ११:८| ३८ ११ | ४८ पू० प्राचीन | इति मीमांसक नारायणभट्टसूरिसून्‌- 

सें मी | (१-३५) सं०१७८७| रामकृष्णमट्टात्मज दिनकरभट्टानुज 


कमलाकरभट्टकते निणंयसिधो प्रथमः 
परिछेदः॥। समाप्तः--सं० १७८७ के 
समये नाम भाद्र सुदि १० गुरवासरे 
पुस्तक लिखितं नेवाजिनेन ॥ 
३२९३ ५ १८ २३३ २० | ४६ झपू० प्राचीन | इति श्रीमत्यदवाक्ष्य प्रमाणपारावारीण 
सें० मी० श्री सद्रामेश्वरभट्ट सुरिसुनुना 
नारायराट्रसुत विद्वन्मुकुट हीरारद्धु श्री 
i [त्मजकमलाकर कृते 
निणांयसिन्धौ पंचमपरिच्छेदः ॥ समा- 
प्तश्चायनिबन्ध संवत्‌ १९०४ शकः१७६९ 
पोष सुदि ५ बुधे उत्तरायां भाद्रपदायां 


२५२५१०'१| ४५ १० | ३५ अपू० प्राचीन | इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावार 
सें. मी० | (३७३ से शाके | प।रीण श्रीमद्राश्वेरभट्ट सूरिसूनु नारा- 
४२७) त १६२५ | यणभट्टसुत विद्वन्मुकुटहिरांकुर श्रीराम 

स्फुट पत्र कृष्णभट्टात्मजजकमलाकर कृते निर्णाय 


सिंधौ तृतीयः परिच्छेदः समाप्तश्चायं 
निबंधः ॥ शके १६० २५ वर्षे 
सुभान्‌संवत्सरे श्राश्विन शुद्ध विजयाः 


[ दशमी तद्धिनी "°° il 

२५"५९१०५| १४४ १० | ३५ | आएन" प्राचीन | इति श्रीमन्नारायणभट्ट सुरिसुनु राम- 

सँ मी० | (१-१४०, कृष्ण भट्टसुतभट्टकमलाकर क्ते 

१४५-१५२) निणाय सिधौसंवात्सर कृत्यं नाम द्वितीयः 

परिक्षेद ॥। 

२६ % ११७ १३ १० | ५३ भ्रपू० प्राचीन | इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निणुयसिधौ 

सेँ० मी? |(२८से १८०| . तीर्थश्राद विधिः॥ (पत्र सं १६०) 
तक स्फूटपत्न ) 

२४३५१०४५| रे १० | ३१९ | अभपू० प्राचीन | इति निर्णयसिधो सहगामिनी भ्रतुगा? 


सें० मी० (३-५) मिनी रजस्वलादाहनिषेधः ।। 


Vos 




















RRR वात ५७ ग ्ड्बाुब्डुं््ब्ग्िु्ेआ्््॒बुरजजजखयब ब भा कक काना 4४५४ भा क वत डिसी werner emer 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
श्रमांक श्रौर श्राग तसंख्या प्रंथनाम गंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
बा संग्रहविशेष लिखा "है 
, की संख्या र र 
१६४ २५७९ निरणंयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६५ १३२३ निर्णयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
(१-३) परिच्छेद 
१६६ २५४४ oe कमलाकर भट्ट दै० कार | दे० 
(द्वितीय परिच्छेद) 
१६७ २४१४ निणंगसिधु कमलाकर भटर दे० का० | दें 
(तृतीय परिच्छेद) 
१६८ २६०६ निर्शयसिधू कमलाकर भट्ट वै० का० | देऽ 
(तृतीय परिच्छेद) 
१६६ ७८५ निरणंयसिधु हेमाद्रिमाधव दे० का० | दे० 
१७० ६१६० निर्ण॑यामृत सूर्य सेन दे० का० | दे० 


१७१ १६४३ निर्ण॑यामृत सूर्यसेत दै» का | दे० 
















पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या 
श्राकारे 
न | 
२५२५ १०"२ भ 
० मी | (१-१) 
३२९७४ ११'८| ३९६२ 
० मी» 
२५५% १०९ १२ 
० सी० | (१-१२) 
२५३५१० ३३२ 
० मी० 
३६०,३९५) 
२५५% १०९३ १७ 
सें० मी० | (१-१८) 
२७'८ % ११४ भ्र 
सें, भी> | (१-५) 
३३०४ १ १७ ११ 
सें. मी० | (१-११) 
३७४०८ १४४ ६७ 
सें० मी० 


(संभ्सू०२०६४)। क छा न क. 


प्रति पृष्ठ में प्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 
पंक्तिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वतं आर 

भ्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 

में प्रक्षरसंख्या| विवरण _ 


कळ नावा कक ७७७०० भ्या 





स द & १० 
१० | २२ पू० प्राचीन 
११ | ४८ पु० प्राचीन 
शाके 
१७४४ 
८ | २६ पू० प्राचीन 
६ | ३५ ग्रपू० प्राचीन 
१० | २९ पू० प्राचीन 
११ | ४४ झपू० प्राचीन 
१८ | ५० झपू ० प्राचीन 
१३ | ४५ झपू० प्राचीन 
| (जीणं) 


५०१ 


भ्रत्य आवश्यक विवरण 





हलका ११ 
इति निर्णंयसिधौ प्रथम परिछेदा प्रन 
क्रमणीका समाप्तः ॥ ६॥। 


इति श्रीमसद वाक्यप्रमाण पारा वारं- 
पारीण श्रीरामद्रामेश्वरभट्टुसूरि सूनुना 
नारायशासुत विद्दनमकुटहीरांकुर श्री- 
राम कुष्ण भट्टात्मज दिनकरभट्टानुजक- 
मलाकर भट्ट कृते निर्णय सिंधी तृतीयः 
परिछेदः समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं 
निबंधः ॥ श्री रामक्कष्ण॥। शके १७५४ 
कीलक नाम संवत्सरेमागे शीषं शद्ध 
हि गरुवा समापित पेयं Kk 
दशम्यां गुरुवासरे समापितोयं निणाय 
सिंधुः ॥। 


इति निणांयसिन्धु द्वितीयपरिछेदुदानु- 
ऋ्रमणिकासमाप्तः ॥। 


इति तृतीय 
समाप्तः ॥ 


परिछेदानुक्रमरिएका 


श्री सूर्यसेन महीमहेन्द्र विरचिते निणाया- 
मृते शिवरातदृक्त महाभारते "° *** 


इति सूर्य सेनमहेन्द्रें विद्रविते निणांया- 
मृते भ्राशौच प्रकरण संपूणंम्‌॥ कात्तिके 
मासेसिते पक्षे पौणाँ मास्याँ शुभे दिने । 
अलेखि वासुदेवेन पुस्तकं सुषदं सदा ॥ 
शुभमस्तू सिद्धिरस्तु ॥ 








५०६ 

















nnn nner mnnnnnnennmnntnnnnmnminnemtnnnmnsnnsmeennnen nnn: Tennessean rns व मन ख कब 

| पुस्तकालग की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतरांल्या प्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्नु पर | लिपि 

वा संग्रहबिशेष निना हे 

Fe. राच्या SPOOR र र 
१ २ ३ ४ प ६ | ७ 
तमा RN प्लग जा ७ ७0 nnn 
१७२ ७७७४ निणुंयाभूत ` | सूर्येन दे का० | ३० 
१७३ ६६०१ निर्णयोद्धार दे० का० | देर 
१७४ १५६४ परमहंससंन्यासविधि देश का० | हर 
१७५ ६५३० पराशरस्मृतिव्याख्या माधव है» का० | देर 
१७६ ६५३४ पर्वेनिणँय दै» का | है! 
१७७ २९६६ पल्लीपतनशरटविचार दै० का | हैर 

क 

१७५ ६४१ पल्लीशरटशांतिविधान हैँ? कृ१० | देश 


१७६ ६६०८ पाकयज्ञनिणांय दे० का० | १० 














पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपुणँ है तो वर्त- | आर 
आकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या। विवरण 
८ श्च ब स द & १० 
२०६ ०८११ ८९ १६ | ५१ झपू० प्राचीन 
9 © 
२१ %८ ८.५ १४ € | २० पु० प्राचीन 
सें मी० | (१-१४) 
२३ % ९'५ १६ ३६ | २० अप ० प्राचीन 
सें मी० 
२६८ % १४ १६० १२ | ४६ पु० प्राचीन 
से० मी० | (१-१६०) 
२०.३ ९ ६.८ ¥ ७ | ३७ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-४) 

१५५५ १४.५) ७ १२ | १७ अपु० प्राचीन 
० मी० न 
२७१५११८ २ १२ | २६ पू० प्राचीन 

सँ० भी० 
३५ प्‌० प्राचीन 


भ्रत्य आवश्यक विवरण 





११ 





इति श्री सूर्यसेनमाहामहिद्र विरचिते 
निणँयामृते सप्तमीनिणांय: ॥ 


इति निणंयोद्वारः संपूर्णः ॥*** `" *** 


इति श्री महाराजाधिराजपरमेश्वर- 
वैदकमार्गप्रवर्तस्थ श्रीवीर कभूपाल 
साम्राज्यधुरंधरस्य माधवामात्यस्यकृती 
पराशरस्मृतिव्याख्यायां माधबीयायां 
द्वादशोध्यायः प्रायश्चितकांडे शुभमस्तू । 


इति गर्गोक्त पल्लीशरटशांतिविधार्षं 
समाप्तं ॥ सं० १६१२ शाके १७७७ 
श्रावण “` ***४ गुरु दिने विश्वनाथ 
दीक्षितेन लिखितोय ग्रंथः ॥ 


इति पाकयज्ञनिणाये भ्राग्रमण प्रयोगः॥ 
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श्राकवर और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का [प्राचीनता 


ग्रक्षरसंख्या विवरण 
स द & १० ११ 








द्य बर 





२४२% १११ ३३ 


१२ | ३६ ग्रपू० प्राचीन | उमापति तनूजेन चंद्रशेखर शमेण ॥ 
सें० मी० (१-३३) 


विलोक्य सूत्र भाष्यं चविविधाः पद्धती- 
स्तथा ॥ २ ॥ क्रियते पाकयज्ञानां पद्ध- 
तिश्च विनिणायः ॥ (पृ० १) > 
इति श्रीमत्पौराणिकधर्माभट्रसूत उमा 
भट्टात्मज चंद्रचूड भट्ट कृते पाक 
यज्ञनि्णाये पार्वण "*° “। (पृ० २१) 


२५३ % १०" ४३ १० | ३८ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री मथमशाखीपरमकृष्णवि रचिते 
सें. मी० |(५-१४,१५- सं०१८९२| पारस्कर गृह्यसूत्र विवश संस्कार गरा- 
५०) पतौग्रहमखः समाप्तः ॥ *"" **" 7** 


लिखितं लक्ष्मानभटवादके सँ० १५९२॥। 


२४१५८ ६८ १२६ 
सें० मी० ( ९-५ ८,१ 9 | 
“१८१) 


& | ३९ पपू प्राचीन | इति श्री विज्ञानेश्वरशिष्याग्निहोत्‌- 
सं०१७२२| हरिहर विरचितां पारस्करगृह्यसूत्र व्या- 

ख्यान पूथ्विकायां प्रयोग पद्धतौ तृतीय 

कांड: समाप्त ॥ समाप्तेदं हरिहरभाष्यं 

संवत्‌ १७२२ समये श्रावण बदी १२ 

गुरुवासरे ।। इदं पुस्तकं काश्यालिखितं॥ 

रामभटस्य पुस्तक ।।शु भमस्तु॥ कल्याण- 


मस्तु ॥ 
२४७५१०'४| ५ ९ | ३१ प्‌० प्राचीन | इति प्रथम शाखीय रामकृष्ण विरचिते 
सें. मी० | (१-५) पारस्करगृह्मसूत्रविवरणो संस्कार गरण- 
पतौ बैधव्ययोग परिहारः ॥ 
३००५ ५१३९५ है २१ | ४८ श्रपू० प्राचीन | इति पाराशरेधर्मशास्त्रेसुशुभमस्तु रामाय 
सें. मी० | (१-६) कृष्णायनमः ॥ 
३४५% १३ ५७ १३ | ५५ झपू० प्राचीन 
सें० मी ० ( १-४५,४ ९० 
५२,५४-६१) 
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दशमोध्यायः १२ संपूर्णामिति संवत्‌ 
१८८३ श्रावण शुक्लात्रयोदश्यां भौम 
वासरे इदंपुस्तक॑ लिखितंभागिरथि 
क्षेत्रेयमुनादत्तस्वयंपठनार्थम्‌ ॥ 


इति श्रीपाराशरे धम्मंशास्त्रे एकाशो- 
ध्यायः ॥ ~° "००००" ( प्च सँ० १६ ) 


इति श्रीपाराशरेध्मशास्त्रे समूद्रस्तानं 
नाम १२ ध्यायः ॥ संवत्‌ १८११ पौष 
वद्य १२ सौम्य वासरे तहिने लिखित- 
मिदं रघुनाथ श्रयाचितेन ॥ शभंभवतु ॥ 


इति श्रीपराशर्ये उत्तरखंडे धर्मशास्त्र- 
याग संस्कानो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


इति पाराशरीये धममंशास्त्रे प्रथमो- 
ध्यायः ॥१॥ १८ ९ » (पत्र सं० ६) 


इतिपाराशरी पद्धति समाप्तः सप्त- 
माघिपतिश्चेत्स्यात्क्कोणेशाधिपसंयृतः 

यात्राजाया गजाप्तिस्या पाप संबंधतोऽ 
सुखम्‌ संवत्‌ १६०८ शकः १७७३ 
भाश्विने शृभेतिथौ ११ रवौ लिष्यतं'** 


इतिपाराशरी प्रकाशिकायां राज्ययोग- 
कथनं समाप्तम्‌ ॥श्री॥ 
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इति पाराशरी प्रकाशिकायां राजयोग 
कथनं समाप्तम्‌ ॥ श्री ॥ 


इति श्री महेवालय पुरावासि श्री नील- 
कंठसूरि सूनु श्री श्रीपति सूरि सूनुना 
भ्रापदेवापरनामधेयेन श्री सदाशिव 
देवेन रचिता सा पिडयकल्पलतिका 
समाप्तं ॥। 


इति प्रतिष्ठा कालः निणांयः ॥ 


इति श्री सगरवंशावतंसमहाराजाधिराज 
भगवंतसिघवाश्रष्टमीमांसकभट॒ नीलः 
कंठ कृते भगवंत्तभास्करे प्रतिष्ठामय्‌- 
खोनवमः समाप्तः शुभमस्तु संवत्‌ 
१८४७ ज्येष्ट वदि १ गुरौ लिषतं श्री 
रावत श्रनंत राम सुतरुद्रसीघ ॥ 


इतिश्री मद्रामप्रसाद मिश्र विरचिते 


प्रयन्नकण्ठाभरणो वरणाश्रमधर्म निरू- 
पणे % > (पन्न सं ११६) 


इति पारिजातेऽन्वांधान प्रकरण ॥ 


इति श्वी नरसिहीये प्रयोग पारिजाते 
षोडश कमे कांडे भ्राभ्युदयिक प्रकरण । 
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इतिश्री रामेश्व रभटुसुतनारायणा भद्टुकृते 
प्रयोगरत्ने समावर्तन प्रयोग ॥ 
संवत्‌ १६६६ समये पौपशुद्धः""° 


संवत्‌ १८०६ श्रावण शुद्ध ३ गरुवासरे 
यथानाम संवत्सरे इद पुस्तक समाप्तम्‌॥ 


भट्ट रामेश्वरे सुतो भट्ट नारायण. सुधीः 


प्रयोगरत्नं कुरुते "" "` (प्रारंभ) ॥ 
इति श्री प्रयागरत्ने वधू सहगनंविधि 
( ५१० १०६) । 


इति श्रोरासेश्‍वरभट्ट सूरि सुनुनारायण 
भट्ट कृते प्रयोग रत्नेन्वष्टक्य प्रयोगः ॥ 


इति श्री रामेश्वरभट्ट सूरि सूनुनारायणा 
भट्ट कृते प्रयोग रत्नेऽष्टकाविक्कति श्राद्ध 
प्रयोयः ॥ 


इति श्रीमद्यज्ञोपवीताभिधान श्री विश्व- 
नाथ सूनदादीक्षिताऽनंतेन सर्वोपकाराय 
समंत्रक विरचिते प्रयोग रत्ने प्रायश्चि- 
त्तांतः समाप्त ॥ 


शके १६५६ भ्रादनं नाम संवत्स भ्राश्‍विन 
शुद्ध सप्तम्यां समाप्तं ॥ (मुख्य पृष्ठ) 


इति श्रीमद्यज्ञो पवीताभिधान श्री विश्व- 
नाथ सूनुना दोक्षितानंतेन सर्वोपका राय 
समंत्रक विरचिते प्रयोग रत्ने प्रायश्चि- 
त्तांत्त समाप्तः ॥ 
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इति भट्टोजी भट्ट कृत प्रवरनिणाय 
समाप्तः ॥ संवत्‌ १७१६ वरीष ग्राषाड 
वदी ३ सोमे तदिने लिखितं पुस्तकानी 


इतिवौद्धायनोक्त महाप्रवरनिराँये भट्टो- 
जी भदकृत: प्रवराणांगणानांचस मद्धार 
समाप्तः ॥ संवत्‌ १९०८ मितिभाद्र 
पदवदी ततीया ३ शक्रवार इदं लिखिते 
शिवकरणा द्विजन्मना शुभं 5 


इति श्री मन्महोपाध्यायशभूतनयराम- 
देवानज विश्वनाथदेव विरचितप्रवरनि- 
णाथ वाक्यसुधाणांवांगस्तिरंतरय 
सप्ताषें: गोत्र प्रवर निरांयः क्षत्रिय 
वैश्ययोः ॥ प्रवरनिरांय समाप्तः ॥ 


इति प्रवराध्याय समाप्तं संवत्‌ १६२५ 
पौष कृष्णपक्षे प्रतिपदा चंद्र वारे लेष- 
इत्वा ११ ॥ 


इति प्रवराध्मायीसम्पुणांम्‌ ॥ संवत्‌ 
१९६१ शाके “१५२६ मिति मा्गशिर 
शुदी १३ भौमदिने ॥ 


इति प्रवराध्यायसमाप्तम्‌ सँ० १६३८ 
कातिग १४ चतुदर्शी भौम दिने लिखितं 
बनवारिलाल शभम्‌ । 

ह 


इतिषद वाक्य प्रमाणज श्री लक्ष्मीधर 
सुरेः सूनुना भट्टो जी दीक्षितेन विर- 
चित्तामां श्री चतुर्विंशति स्मृति व्याख्या- 
यां प्रायश्चित कांड संपूणा । शुभमस्तु 
सं० १८०० मिति काह 
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इति श्री भट्ट लीलकंठ इते प्रायश्चित्त 
मयुखेस्तेयप्रायश्चितानि ॥ % > 
(१० १०) 


इति श्री भारद्वाज महादेव भट्टात्मज 
दिवाकर विरचितायां प्रायश्चित मुक्ता- 
वल्यां सवंसाधारणाः प्रायश्चित 
प्रयोगः || “° "०० ००० 


इतिश्रीमद्भरद्वाजमहादेव भट्टात्मज 
दिवाकर रचिता प्रायश्चित्तमुक्तावली 
समाप्तिम फाणीत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति प्राजापत्यप्रत्यास्नायाः श्रथ प्रसंग्रा- 
द्रेतस्खलन प्रायश्चितमाह ग्रहस्छ; कामत- 
कुर्याद्रेतसः सूवत्म नंयदिसहस्रंतुजपे- 
देव्याः प्रागायामैरि्रिमिः सहु श्रकामे- 
वोयाज्ञ वल्क्यः॥ 
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२५% १०२ २६ ९ | ३८ | श्रपू० प्राचीन | “” "ˆ` संवत्‌ १८९५ वर्षे कात्तिक 
सें मी० |(३२४-३४७ १५९५| कृष्ण पंचम्यां समाप्तः शुभमस्तु ५ %। 
+२) 
३१'२५ १२'६| ७६ १४ | ४८ भ्रपू० प्राचीन | इति भरद्वाजपद्मनाभभट्टीपाध्याया- 
सें० मी» (४ से १२६ (जीण) त्मजपरम हंसपरित्राजक विज्ञानेश्वर 
तक स्फुटपत्न) भट्टारककतौत्रजु'”" "| 
२५% ९'९ ४० | ६९ | ४० भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-४० ] | 


२५९% १०१ १६६ ९ | ४५ भ्रपू० क प्राचीन 
सें० मी० | (जीण शीण) सं०१७०४ 


२७५ ९५ १७२ & | ५० अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१७२) (खंडित) 
(श्रत्यंतजीरां 
शीण) 


२७५% ९५ ९ | ३९ अपू० प्राचीन 
सँ० मी० (१-९५) 
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|| 





पुस्तकालय की | 
क्रमांक श्रीर विषय | | आगतसंख्या | 
था संग्रहविशेप 
को संख्या । 
१ २ 
| 
२६० ४४८ 
२६१ १२७४ 
२६२ ५९१ 
२६३ ६८८३ 
२६४ ३१७० 
२९५ « ७०५५ 
|. 
२६६ ६५८१ 
२६७ ६१४५ 





ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 
लिखा है 
३ या. त. 
#म्‌ क्ता फल बोपदेव पंडित , दे काऽ 
मुक्तावली दे० का० 
मूल्याध्याय कात्यायन. दे का० 
मूल्याध्याय विवरण | कामदेव दीक्षित दे० का० 
यजुर्वल्लभा याज्ञवल्क्य दे० का? 
यशहोत्र निर्णय | दै० का? 
| 
| 
याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्वय | दे का? 
याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य देउ का? 


दै 


दे 


ko 


दै» 


दै० 










| 
पत्नों या पुप्ठों 








| १५ ९ | ३३ पू० 
मी 


२१'३»,११'८ ४८५ & | २२ पू० 


५२९ 


त तक त त त पी मल हलि 
। 


| 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ग है? | 











का पत्रसंस्या पंक्तिसंगप्रा श्रपूर्णा हे तो वर्त- और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार म्रीर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
_ मे प्नर्नेस्ा विवरण 
द्र | व ` स द ६४ | १० ११ 
२७ ५१२ ५० १० ` ३६ पुल प्राचीन | इत्याचार्य श्रीबोपदेवपंडित विरचितंमु- 
सेंश मी० | (१-५०) ! . ` क्ताफल समाप्तं ॥ श्रीः ॥ 
| । । 
| 
२६६% १३:९१ १५ ९ | २६ ' श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१५) | | सं०१६० 
| । 
| | 
२४% १०५ ६ | ११ | ३६ पू० प्राचीन 
सें० भी ० | सं०१८७६ 
| 
२३६% १०'र२| ६ १९० | ३२ पु० प्राचीन | इति श्री दीक्षित कामदेव कृतंमूल्याय 
सें० मी० | (१-६) ` विवरणां समाप्तं ॥ 
| | 
२६५%१०'५ ४६ १० ' ३३ ! अ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१से ५१ | 
तक स्फुटपत्न ) | 
| | 
१३९५५ १३ ध १४ १६। पुर प्राचीन 
० मी० (१-५) | | ड 


प्राचीन | संवत्‌ १८५५ शुभमस्तु ॥ लिखितं सीतल 
सं०१८५५| परसाद व्राह्मण काश्योमध्ये ॥ 


प्राचीन | इत्य स्वामि विक्रय प्रकरणम्‌ ११ संवत्‌ 
सं०१९०८ १९०८ चैत कृष्ण ८ शनौ लक्ष्मी ध रस्य 
पुस्तकात्‌ लिखितं गोपालेन--जसीरा- 

वस्य छावनी मध्ये समाप्तोयम्‌ ॥ 


५३० 





की ग्रंथ किस 











क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर, | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
| की संख्या DR का _ 

क PT PONE, SE ३ ४ | ५ | ६ | ७ 
२६८ ७४३८ याज्ञवल्क्य स्मृति | याज्ञवल्क मुनि दे० को० | दे 
२६६ १६२ याज्ञवल्क्य स्मृति | याञ्चवल्क मुनि दे० का० | दे 
२७० २६६६ रजस्वला विचार दे? का० | दे» 

र 

२७१ ६५५५ रजोदोषनिणांय देए का० | दै० 
२७२ २४६ रामार्याशतम्‌ | महामुद्गल भट्ट दे० का० | दे० 
२७३ ६७५१ वपावदान निर्णय दे० का० | दे० 
२७४ ४३३६ वशिष्ठ संहिता देए का० | दें? | 


२७५ ७१२४ बशिष्ठ स्मृति दे० का० | दे० 


५३१ 
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पत्रों या पष्ठों | | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूणां है श्रवस्था 
का र पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या । श्रपूर्णा है तो वतं | श्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसँंख्या। विवरण | 
षग ! छ ब्‌ स्‌ द्‌ | प्‌ ७ १ १ 
३३२% १३ ५) १७ १६ | ६४ पुऽ प्राचीन | इति याज्ञवल्केन मनिना विरचितं धर्भ- 
सश मी» । (१-१७) सं०१८५५। शास्त्रं समाप्तम्‌ संवत्‌ १८५४५ 


२३११ १६ ७ | २५ अपू० प्राचीन 


२२५१० ५ २ १७ | १६ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी» | 


२००६ > ९.३ २ | ११ | ३६ प्रश | प्राचीन | ग्रथ रजोदोष निर्णयः (प्रारंभ) ॥ 
से० मी० 


२४ % ९५ ७ ८ | ४० पु० प्राचीन | इति श्री महामुद्गल भट्ट विरचितं 
सें. मी० रामार्याशतमष्टाधिकसंपूणंम्‌ ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 

२४५१११ ११ १५ | ३६ पू० प्राचीन | इदं पुस्तकं ग्रावल्युपनामकदादं भट 
सें. मी० | (१-११) स्वामिकंवपावदान निरणायस्य। (पृ० 

१ श्लोक संख्या ३३५) । 
३०५५११६ | ७ १३ | ४७ पू० प्राचीन | इति श्री वसिष्ट संहि० संवत्‌ १९०३ 
सें० मी० | (१-७) सँ०१६० माघ कृष्ण लिखितं मिश्र मुरलिधर 
| तत्सत्‌ ॥ 
त ३३५१५५ १९ १६ | ६५ | भ्रपूर प्राचीन | इति श्री वशिष्ठस्मृतौ विष्णुप्रतिष्ठापन- 
से मी० |(१-१४,१ | विधिर्नाम नवमोऽध्यायः & शुभमस्तु 
२०) संवत्‌ % > १८५४ शाके १७१९ 


ब्रह्म विशतिकायां विभवनाम संवत्सरे 
प्रवर्तते श्री सूर्य याम्ययणे शरद ऋतौ 
आश्विन शुक्ल १५ गुरुवासरे % > 





५२९ 








ronments ones TE ,याभळ Winn ntnanerananiisninstt anhbes अरु 4 मे तोजतीधलन्य बकापम्तरधकनेफेसकान त RR “ग्निवडिडि 
॥ | 


पुस्तकालय की | । ग्रंथ किस 








क्रमांक झौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथवाम ग्रंथहार ` टीकाकार ' मर्नु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष | भनसा है 
की संख्या | | | 
SO कट , ३३ कळ क त हना । ही ै आम 
7 क MR Mn 4 क” रे कळ क | FR त छः वी 
| 
२७६ ६८८ वात्तिकगार । | दे का० | दै० 
र | 
| 
' 
२७७ २५०३ बाशिप्ठ रमृति | | दै काट | देर 
| | 
| | 
२७८ ६८३५ बिधुरीपागनं । | दे; का० | दै 
| | 
| 
| | 
| | 
२७६ ४४०६ बीरमिवोदय मित्रमिश्च . | मि० का० | दे 
| 
२८० १६१ वत्तशत महेए्यर | दे» का० | दे" 
२८१ ६२६५ वृहस्पति स्मृति वृहस्पति दे० का० | है? 
२५२ ९७२ वेदव्यासीय धर्मशास्त्र दे० का० | देश 


२०९ १४३६ श्रतनिर्शय | हैं का. | देश 


५३३ 














पत्रों या पृष्ठों प्रतिपुप्ठ मे क्या ग्रंथ पूर्ण हे? | अवस्था | 

का पत्रसंस्या पंक्तिसंख अपूर्ण हे तो | श्रोर | ग्रस्य आवश्यक विवरण 

प्राकार प्रार प्र ति पक्ति वतमान भ्रंश का प्राचीनता ; 
+ मं ग्रक्षरसंख्या विवरण | 

पस बम सी द ९ १० १० 
माना पवा शन १७ करक ७ क & क 
२१०६५ ४१ ३४ | १२ २७ पू० प्राचीन | इतिवात्तिक सारेषष्ठोध्यायः ॥ याज्ञ- 

सें मी० वल्क्य कांड समाप्त ॥ 

२६८५ ११८ ७ & , ३९ । ग्मपू० प्राचीन 


सें मी (१-७ ) | 


१५:४ ७४१ ३ ११ ' २४ पुर प्राचीन | इति विधुर भ्रौपासनं प्रकरणं ॥ 
सें० मी० (१७०३) | | 
[| | 

३ iF २%१ २१६ । १४ | ५४ पु० प्राचीन | श्री मन्मिन्‌मिश्र कृते वीर मित्नोंदया- 

सें मी० | (१-१६३, ¦ विधान निवंधे संस्कार प्रकाशः 
१-५४) . समाप्तः ॥ 

२३'५% १०१७ ६ ९ | २९ | श्रपृ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५) 
२७'५ २८ १८ २ १३ | २६ ० प्राचीन | इति श्री बृहस्पति स्मृतिः संपूर्ण सं० 
संश मी० | (१-३) सं०१६०९| १६०९ मार्गशुक्ल १ शनी बृ दीमध्ये ॥ 

| 

२२.२%९'६ | १५ 5 | ३३ पु० प्राचीन | इति श्रीवेदव्यासीयेधमेशास्त्रे चतुर्थो- 

सें० मी० | (१-१५) ध्याय: ।। समाप्तोयंग्रंथः ॥ शुभमस्तु ॥ 
श्रीरामचंद्रायनम: ॥ 
२१६% ५'७ ७ ७ । २७ अपू० प्राचीन 


सँ० मी० (१-७ ) 





५३४ 








Ee EE io; पुस्तकालय की | | | ग्रंथकिस । ` 

















कमांक अर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम प्रकार ' टीकाकार , बस्तु पर | लिपि 
वा संग्रविशेष | लिखा है 
की संख्या | 
SM र तिता 
१ रक अनिल con oe बं हड ब , ७. हे 
| | 
२८४ २६९१ ्रतादिविचार । ' देए काऽ | १० 
j |) 
| | 
| 
२८५ ७१२३ व्रतार्क | | देश का० | ३० 
२८६ ३६२७ व्रतार्क शंकरभट्ट | देश का० | ६० 
२८६ १६४ व्रतार्क शंकर भट्ट दे० का० | ३४ 
२८७ ६३३२ श्रताकं शंकर भट्ट देऽ का० | १३० 
° ( तिथिग्रतोपवासतिणुय) 
२८८ ७३७६ ग्रताक शंकरभट्ट दे? का० | दै" 
२८६ ७५७६ व्रताकं शंकरभट्ट देश का० | ३° 


२६० ६२६७ शंख स्मृति शंख दै» का० | दै? 


५३५ 
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पत्रों या पृष्ठं प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण? | भ्रवस्था 





का | संख्या | पंक्ति संख्या | अपूर्ण हैतों | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
भाकार प्रीर प्रति वर्तमान ग्रंश | 
|. ______भिप्रक्षर संख्या] विवरण 
छ भ्र ब स द € १० १० 
३०"४ ५ ६"५ १५ ११ | ५० भ्रप्‌ ० प्राचीन 
सें० मी० 
२२९ > १४३ र्‌ १५ | ५० भ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-६) हे 
३४५% १५.७ | २३७ ११ | ५० पु० प्राचीन | इति श्रीमन्मीमांशगारापारपारीणभट्ट- 
से० मी० | (१-२३७) सं०१८४५| शंकरसुरिसूनुभट्टनीलकठात्मजशंकर 
कुलौव्रताकसमाप्त । | "" 9००9 ०१०० ७७% 


वेशाखकृष्णासप्तम्यांरविवारान्वितांतथा ॥ 
सिद्धार्थीनामविख्यतोसंवत्सरमिदंजगत्‌ ॥ 
पुस्तकराजे श्रीवालाजीजनार्दनस्यलिखिते 
कृष्णाज्‌ ॥ "° `" "संवत्‌ १५४५ श्री 


रस्तु शुभमस्तु । 
३५१३५ | २६० ६ | ४६ भ्रपु० |सँ०१६२०| इति श्रीमिमांसक भट्ट श्रीनीलकंठात्मज 
सश मीर (१-१२६ श०१७५४| भट्ट श्री शंकर कृतौ व्रतार्क भ्रनुक्रमरिए- 
तथा १३६ से का समाप्तीमगमत्‌ ॥ ग्रंथसंख्या १००५१ 
३६४ तक ॥ सं० १९२० सके १७५४ कातिक 
स्फुट पत) मासे कृस्ने पक्षे तिथौपंचम्याम्‌ मंद- 


वासरे तदिनं गोविदात्मज चिरंजीव 
रामेश्वर गौड़ ब्राम्हणा लिखितं ॥ भग- 
निपृष्टि कटीग्रीवासव्धमुष्टिभधोमुखं ॥ 
कष्टेनलिखितं ग्रंथमत्रते प्रतिपालयेत 
॥१॥ 


३१६ १२२ ५ १० | ४३ पु० प्राचीन | इति ब्रताकं तिथ्यादि ब्रतानि उपवास 
संश मी | (१-५) निर्णय: । 

२७४% ११'३| १२ छ | ३६ पू० प्राचीन | इति शप्यन्येकादशीवुत संवत्‌ १६०३ ॥ 
सँ० भी» | (१-१२) सं०१९०३ 

३४५ १८ १३ ६ ९१ | ४४ प्रपुष प्राचीन 
सें. मी० |(३३३-३३६, 

३१६-३४०) 

२७% १५ १७ १३ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री शांखे धर्मशास्त्रे भ्रष्टादशो- 
सें० भी» (१-१७) घं०१९०६| ध्यायः १५ पुस्तक वुदी मध्ये लिखी 


कान्यकुब्ज गयादत्त धर्मशास्त्री की 
पुस्तक से लिखी सं १६०६ मार्गशिर 
कुष्ण शकि & कक 





१३६ 

















पुस्तकालय की ग्रंथ, किस 
क्रमांक भ्रोर विषय | भ्रागतसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
RRR गी घ्या त रका तत क 
१ र्‌ _ ३ MS: Sh, PR 
२९२ १४८९ शतप्रश्‍नफन्पनगा माधव दे० क» 
(जातिविवेक) 
२९३ १६१४ शांडिल्य स्मृति शांडिल्य दे० का० 
२९४ ३८९७ शांतिमयूष नीलकंठभट्ट दे० का ० 
२६१ ६६७२ शांतिरत्न कमलाकरभट्ट दे० का ० 
२६६ ७७६० शातातपस्मृनि शातातप दे० का० 
२९७ ४१७ शारत्रदीपिका दे० का० 
(सटीक ) 
२९८ ७८६७ शिवसंहिता दे० का? 
२९६ ` ३५४ शुद्धिचंद्रिका कुंष्ण भट्ट दे ० का० 


दे० 


दे० 


दे७ 


दै० 


दे० 


दै० 


देश 








4३७ 














। | त | | | 
त्रं या पृष्डों | प्रति पष्ठ में क्या पूर्ण he ता 
का पत्नसंद्या ¦ पंक्तिसंदया 'प्रपूर्ण है तो वर्ते- अर अन्य प्रावश्यक 
प्राकार अर प्रति पंक्ति मात प्रेश का। प्राचीनता वश्यक चिबस्तर 
में भ्रक्षरसंल्या विवरण ७ 
घ | त्र . श द दै १० ११ 
तिन त जि सा 
१७.१५ ११.४ २२ ९ | १९ प्रपू० | 
सें० मी 
१ 
२७१९१०'५ २ द | ३३ अपू ० प्राचीन 
सग मो 
२५ १३६ २१ | १२ | ३६ | अनु प्राचीन | श्रीमछंकर भट्टसूरिसून्‌ भट्टनीलकठक्कतौ 
० मी० | (१-२१) भास्करे शांतिमयूषे विनायक शांति 
पठतिः" ०१७ ०४४ ( पु० १०-११) ॥। 
२₹३०२% १०३१ ७६ | १२ | पू० प्राचीन | इति कमलाकरभट्ट कंतेरजोदशनशांतिः 
हँ० मी० | (१-७६) ऐं०१७५५। समाप्त (पृ० २०)"**'*' इतिस्थाली 
पाक प्रयोग: ॥ संवत्‌ १७८५ माघ शुद्ध 
११ बुधवारे संपूरणंम्‌ [११९ *** ००० 
३३५१५५ ३ १५ | ५४| १३० प्राचीन | इति श्रीशातातप महविप्रोक्तं धर्मशातं 
सें० मी» | (१-३) सं°१८१३| समाप्तं'"* °° “` सं १८५३ "°° ॥ 
सॅ» मी० (१-२१) 
२५६ x १ ७ ०१ हु द व्ह अपू० प्राचीन 
सें मी० 
२३७५११ छि ११ झपू ० प्राचीन | इति श्रीमन्मौनिकुल तिलकायमानंगोव- 


सें० मी० (२-९ ) 


ee 0) 





डन भट्टात्मज रघुनाथभट्ट सुत श्रीकृष्ण 
भट्टविरचिता शुद्ध चंद्रिका संपूर्णा ॥ 


he 
मक्कन था ६ रा न 


=, :> साङ maar 


' ५३८ 


सावा 











पुस्तकालय को | ! ग्रथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार ¦ वस्तु प्र | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
| संख्या ही | 
१ २ ३ । तिता त? | 
३०० ४०६ शुद्धितत्व रघनदन, दे”? का० | दे० 
भट्टाचार्य 
३०१ ६८५८५० शूद्र धर्म कमलाकर है? का० | दे९ 
३०२ ५०४४ शौचनिणय गोपालगिद्धांत दे० का० | देर 
१५ पंचानन 
| 
३०३ | ३०३३ श्राद्धनिणाय | दे* का० | दे" 
१०४ ७२६२ श्राद्वनिणुय | दे० का० | है 
| 
३०॥ ४ ६८४२ श्राद्धमयग्त्र | तीलकंठ १० का? | 
३०६ ६६३४ श्री रामकल्पद्रूम भ्रनंतभट दे० का० दै! 
(संस्कार रादि) 
३०७ ५१०७ श्रौतसूत्र | आश्वलायन | दे० का० | रे 


(गोत प्रवरनिणयाध्याय)| 


HIRT rnin rnnnnnnnnnnnennnse nents ninemsn er 

















पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था ' 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्णं है तो वते- | और 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंण का प्राचीनता 
लय में भ्रक्षरमंख्या। विवरण लि 
 छ श्र ब । स द. & १० 
| | य 
४२२५९६ | पपष | ७ | ६४ प्रयू० प्राचीन 
से. मी० १-५६, 
८३-११५) 
२४५५८१० ६ ४८ ९ ३६ पू० प्राचीन 
सें. मी |((१-४८) 
१६% ७८ | ३२८ ८ | २६ पृ प्राचीन 
सँ० मी० ((१-ह८) सं०१७९० 
३३७१ १४'२| १६ & | ३८ अपू० प्राचीन 
छ © 
१५२% १०.६| ७ १० | १५ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-७) सं०१८९१ 
२७'६५)११५।| ९६ | १० | ४० ग्पु० प्राचीन 
सें मी० ( २०१० 
२४५२ ११३१ २५ | ११ | १४ भ्रपु० प्राचीन 
सें० भी० ( १-२५) 
१३३५८ ८.४ | ४ १२ | २३ पू० प्राचीन 
सें. मी० (१-४) " 





५३६ 
ग्रन्य आवश्यक विवरण ।. 


११ 


इति वस्थघटीय श्रीरघुनन्दन भट्टाचार्य 
बिरचितँ शुद्धितत्वं समाप्तम्‌ ॥ शुभ- 
मस्तु है| shh ७ के 


इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीगोपाल- 
सिद्धान्त पद्यानन भट्टाचार्य विरंवितां 
शीचनिणायः ॥ सुभभस्नु ॥ श्रीरस्तु ॥। 
संवत्‌ १७६० राम अगहनव्रदि, शुक्ला 
द्वादश्यांसोमवास रोलिख तमिदंख ङ्ग पुरे । 


इति श्राद्धनिणायः संवत्‌ १८६१ ॥ 
शाके १७५६ मिती साथ सुदि ११ 
सीमेकः लिवितं श्रो धतुरहा राठित्राल 
राम स्वपठणार्थं > १८ > 


इति श्री मीमांसक शंकर भट्टात्मज- 
दनीलकंठ कृते भास्करे श्राद्वमयूखः ॥ 


॥ क 


इति कमलाकर भट्टात्मजानंतभट्ट कृते 
श्रो रामकल्पद्रमांतर्गते संस्कार कांडे 
सप्तस्छाः समाप्ताः ॥ शुभमस्तू ॥ 


इत्याशवलायन थौतसूवे उत्तर प*** 
गोत्रप्रवर तिणंयाध्याय; समाप्त: ॥ 
सोमश्वर; प्रीवताम्‌ ॥ 


i= 








१४७ 














us Mme: का का काना नं 
| पुस्तकालय की ; | ग्रंथ किस | 
क्रमांक भौर विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाक्रार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | | लिखा है 
= | आ र | 
१ २ ३ त म ६ ७ 
३०४ २३५३ षोडशोपचार दे» काऽ | ३० 
३०६ ४८७ संध्या कमं देश का० | ३० 
३१० ४२७ संध्याप्रयोग दै० का० | ३० 
¥ 
३११ ३४१ संध्यामंत्र (सटीक) दे” का० | दै* 
३१२ ६०३३ संस्कारकौस्तुभ दै» का? | दे 
२१३ ६३६५ संस्कारनिणय चंद्रचूडभट्ट मि० का० | दै 
११४ ७६९ संस्कारनिजंय | कमलाकर भट्ट है» का० | दै* 
ई१५ ३४७ संस्कारनृसिह हरिभट्ट दे० का० | दे? 


(सप्तषि उपाख्यान) 


५४१ 

















पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
भाकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
मै श्रक्षरसंख्या। विवरण 
ऽ म्र बब स द & १० ११ 
२२६५ १०६ ५१ १० | ३३ पू प्राचीन | इति देवकोत्थापनं॥ संवत १८८१ मन्म- 


१८८१| थनाम सवत्सरे उत्तरायण ॥'*' “सुभ 
भवतु ॥ हे पुस्तक गोविदात्मज रामर्चे- 
देन लिखितं ॥ प्रांत कन्नडनिमढोंगारि- 


कर पाचे प्रसे ॥ 
१५३५१०५. ८ ३. | १७ पु० प्राचीन | इति संध्या कमं समाप्तम्‌ सं० १६१९ 
सें० मी० | (१-५) स॑°१९१५| लिषतं हरि गुलाल स्वात्मपठनार्थं मूल- 
चंद । श्रीगंगा जी सहाय ॥ शृभमस्तु॥ 
१४५५१० १२ ७ | १४ पुष प्राचीन | इति कात्यायन सूत्रोक्तं संध्या प्रयोग: 
संश मी० | (१-१२) सं०१९३४ संपूरां ॥ मितिकातिक शु ०७ सं ०१६३४ 
लिखितं बलदेव गोडब्राह्म रा कापूरखा । 
३५ १३*१ १० ९ | ३४ पु? प्राचीन | इति संध्यामन्यः ब्याख्या । कात्तिक 
सें० मी० | (१-१०) सं०१६३६| मासेकृष्ण पक्षे प्रतीपदायाँ वुहस्पत 
वासरेलिपि कृतं गिरधारी"** "" **" 

सतू १६३६ ॥ 
२५८ ५ ११ २२ १० | ३७ पु० प्राचीन | इति संस्कार कौस्तुभे नवग्रह मखः 


से मी० (१-२२) 2 > ५% > । (पृ० २१) 


१९ | २५ भ्रयू० प्राचीन | इति श्रीमत्पौराणिकधर्माभट्ट सूनु श्री- 
मद्विइन्मुकृटमारिक्थ उमण भट्टसूरि 
सुनु चंद्रचूड भट्ट विरचितः संस्कार 
निर्णयः समाप्तिमगमत्‌ ॥ *** *** *** 


१७९६५१०९४ १३५ 
सें मी० |(१-५४,५७- 
१३७) 


१५४५१०७ २६ 
सें मी० | (१-२६) 


२३५१०५ १० 


१६ | ४६ श्रपू० प्राचीन | इति श्रीसप्तर्ष्यृपाख्याने हरिभट्ट विरः 
सें मी० ( ३-१२ ) 


चिते संस्कार नृसिहे अन्नप्रासन संस्कार: 
समाप्तिगमस्तः॥ 


५४२ 








पुस्तकालय की 
क्रमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
CR RT कहा का माकड का य की संख्या बळ ~ क अज... पक & ला १६% कक क्क 
१ २ ३ डं 
३१६ २४६ संस्कार नृसिह हेरिभट्ट 
(सप्तपि उपास्यान) 
३१७ ७१२२ सदाचा रचंद्रिका 
३१५ ५३२४ सद्धमंदूषरोद्वार हशिशंहरलाल 
(द्वादश परिच्छेद) 
३१६ २२४४ सनत्कुमार संहिता 
३२० न समुच्चयप्र काश 
३ २१ १११० सरीजसुंदर 
३९२ ५१०९ सरोजसुंदर 
(स्मृतिसार) 
३२३ १०१६ | (स्मृतिसार) 


टीकाकार 


Meter tner rerun nnn rr र्गॅनशश॒गुबुश॒ब॒ब॒ग॒॒ाााा॒॒॒॒ाकबगबमाबजआजलयझककहििकमाना 
। ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
कि 
| देऽ दै 
| दे० का० | दे० 
| 
| दें० का० दे 
| 
| 
| 
| दे० का० | दे» 
| दे० का० | दै» 
दे० का० | दै९ 
| 
| दे० का० | ३० 
देठ का० | ३० 





या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या 
आकार 
| पे अवारसच्या 
नग्न ब स॒ द 
२३५५१०५ 8 १६ | ४९ 
सें० मी» | (१-४,११- 
२,२३-२५) 
३१८ १५१ ५७ १५ | ५० 
सें० मी० ((१-४,६-१३ 
१ ५-५४,५६- 
५८) 
२७% ११२ ५० ६ । ४५ 
सें० मी» ( १-५० ) 
२२८ १८ १९'२ इड | ८ | २१ 
सें० मी० (१-६८) 
१३५% १ ३ प १५ | १४ 
सें० मी० (७-१४) 


२१६'८ १ ११९३ ७ ह्‌ 


घर सी” |. (७) 
३३:१ १३'१. १७ ९ 
सें० मी० | (१-१७) 


२३३% १२५ १४ १४ 
(१-१४) 


सँग भी० 


३२ 


३द 


दे 


भ्रप्‌० 


पृ ७ 


अंपू ० 








प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त- 
श्रौर अति पंक्ति मान अंश का एचीनता 


आर 


१४३ 


श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 





प्राचीन | इति श्रीसप्तर्ष्युपाख्याने नृहरि विरचिते 


प्राचीन 


संस्कार 
समाप्त; ॥ 


नुसिहे श्रकविवाहृविधिः 


इति सदाचार चंद्रिका संपूर्णं ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 


सं°१६४५| इति श्री सद्धमंदूषणोद्धारे मुजफ्फर- 


प्राचीन 


प्राचीत 
सं०१९०७ 


नगरनिवासी धनाढ्याग्रणीनिहालचंत्र- 
तद्भातृकेशदासा दिकारिते शंकर- 
लाल शास्त्रकृते मुजफ्फरनगर प्रांतव- 
तिलांखग्रामवासि पं० मिहिरचंद्रकृत 
भाषा विवृतिसहिते द्वादशः परिच्छेदः 
श्री सम्वत्‌ १९४५१" के के #॥ 


इति श्री सनत्कुमार संहितायां सनत्कु- 
मारांबरोषसंवादे श्री कृष्ण युगल 
प्रकाशकः पष्ट पटलः ॥६॥ 


इति श्री मीमासरहस्येसर्वं सारसंग्रह 
सरोजसुन्दर समाप्तम्‌ संवत्‌ १६०७ 


॥७॥ शाके १७७२ मार्गशिषँ कृष्णा 
द्वादश्यांशनिवाशरे लेखिराम '""''' ॥ 


प्राचीन | इति नानामुनि प्रणीतं सरोज सुन्दरं धर्मः 
सं०१९०८| शास्त्र संपूर्ण शुभंभूयात्‌ सम्वत्‌ १६०८ 


प्राचीन 


भाद्रपदमासेकृष्णपक्षे षष्ठयां रविवासरे 
x » x 


१४४ 

















। पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमांक ओर बिषय श्रागतसंख्या प्रंथनाम प्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष । लिखा है 
क 0 एवा | | 
१ । २ ३ शिक. भू ३ ७ 
३२४ ६७४० सर्वतोभद्र विधान दे० का० | ३० 
३२५ २८०० सर्वानुक्रम सूत्र देश का० | देर 
( प्रथमोध्याय) 
३२६ ७७२७ सहस्त्रभोजन विधि दे० का० | दै 
| 
| 
३२७ ४५८७६ सारसंग्रह । देश का० | है 
| 
| 
३२५ १४१७ सारसंग्रह ' गोरक्षशर्मा देठ का० | दै* 
| 
१५९ डर सावित्री उद्यान ' देश का० | ऐ* 
३३० ४६८६ सूतकनिएंय , गाग्री ३० का० | दे? 
| | 
| । 
३३१ २९६६ सूतकनिरणेंय भट्टोजी दीक्षित | दै० का० | ६ 
| 
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पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | प्रपूर्णं है तो श्रौर अन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रोर प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का | 
TR PR JS में रक्षरसंख्या| विवरण | _ ली 
म्य ब | स | द्‌ & १० | ११ 
, | तकी 
२३१% १०'७| ४१ १२ | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति व्रतखंडे समाप्तं ॥ 
से धि मी ® ( १-७,१०- 
४२; पत्र 
२१ दो) 
२६७% ११'२ ७ ११ | ४४ प्रप० प्राचीन बरे प्रथभोध्यायाः ॥ 
सं मी» | (१७) प्‌ इति सर्वानुक्रम सुत्ने प्र 
२४२ %११'३ द श्र प्राचीन 
हें० यो. २ ३० पर 


३०२% १३'५. १९ १३ | ३६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० भी० (१-१५) 


३०५१४ २५ ११ | ४८ भ्रपू० प्राचीन 


सें० मी० | (१-२५) (जीरा) 
२१'५%९ १२ छ | ३० पु प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे सावित्रौ उद्यापनं 
सें० मी० समाप्तं ॥ इदं पुस्तक विद्याधरभग- 
वंतयेव लिखितं ॥ 
२९७९५११८ ५ ८ | ३७ पु? |सं०१९३९| इति श्री स्मृतिसार समुच्चयधर्मं सास्त्र 
संश मी० | (१-५) भागुरी कृते सूतके प्रकरण समाप्तम्‌ 
१६३६ ॥ 
१५५५१४५ ८ १३ | १७ पू० प्राचीन | इति पदवाक्य प्रामाणादिज्ञ श्री लक्ष्मी- 
सें० मी० धर सूरेः सुनूना भट्टोजी दीक्षितेन- 


(सं०सु० २-६९) रचित सुतक निरांय: समाप्तः ॥ 
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nnn er rrr rrr Tt irr 
पुस्तकालय की ग्रंथ किम 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हे" 
0 अमन ती टु विल 
३ ¥ शर द ७ 
प क कहि पोषाय 3] १४७७७७७७७७७७७७७७७र्क ॥७७७७७७७७७७७७७७७॥ एम | “vais 
३३२ ५४०३ स्त्रीधर्म देश कार | १० 
३३३ ६५६० स्मातंप्रायश्चित्त दै» का० | ३० 
३३४ २७२५ स्मार्तोल्लास शिवप्रसाद देश का० | दे" 
३३५ ५०९१ स्मृतिलेश नित्यानंद ३० काठ | ३० 
३३६ ९३४० स्मतिसार याशिकदेव दै० का ० दे 
३३७ ७४३० स्मृतिसार दै» का० | दे" 
१३५ ७७१३ | स्मृतिसारसिद्धांतसंग्रह ६० का० | दे 
३३९ ६२१५ हारीत स्मृति हारीत दे० का | दै, 


५" ३४४ | ४५९४ होलिकानिणंय दे» का? | दे०. 





का Lelie “OTT या पडों | 


पत्र संख्या 











प्राकार 
I)... is 
दभ्र ब्र | स॒ द 
२२४५१३३ ७ ८ २१ 
सें० मी० (१-७) | 
| 
| 
२५५१०७ ¦; २३ । १४ | ४० | 
सं० मी० (१-२३ ) | 
| 
२२२१६ १२४ ११ | २६ 
० मी० 
२५५११५ ' ४५ १२ | ३२. 
सेर मी? (१-४५) | 
| 
| | 
। 
२४ % ६ , १६ १० । ३५ 
संश मी» (१-४,६-१३ 
' १५-१८) 


हि ७०१११ २२ १० | ४५ 


| 
| 


२६.६% ११'२ १३ ९ | १४ 
व ० | (१-१३) 

२७ १६ १४ ` १३ | २५ 
सें० मी० | (१-५) 


११ | ५१ 





| प्रति पृष्ठ में क ग्रंथ पूर्णोहै ?; भ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपृर्ण है तो वतं- और 
श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
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| 
| अन्य भ्रावश्यक विवरण 














विवरण 
१० | १० १० 
| | 
अपू० प्राचीन ¦ श्री गणेशाय नमः ॥ अथ स्त्री धर्मा 
। उच्यंतो “ (प्रारंभ) 
पू० प्राचीन | ० ्थस्मातं प्रायश्चितानि ५ % 
| (प्रारंभ) । 
अपू० प्राचीन 
। 
पूण प्राचीन ! इति श्री नित्यानंद द्विवेदि रचित 


धं०१८ | स्मृतिलेश: समाप्त: सुभमस्तु ।। सम्वत्‌ 
१८१४ समय मार्ग वदि दशमी भौम- 
वासरे ॥ लिषितमिदं पुस्तकं निहाल 


मिश्रण ॥ 
श्रपण प्राचीन | इनि श्री याज्ञिकदेव विरचिते स्मृतिसारः 
| समाप्तः ॥। 
| 
अपू ० प्राचीन 
म्रपू० प्राचीन 


प्‌० प्राचीन | इति श्री हारीतस्मृति समाप्तं संमत्‌ 
१९०६) १६०९ पौष कृष्ण ५ शुक्रवारे बूढी 
मध्ये कान्यकुब्ज गयादत्त जी धर्मशास्त्री 
की पुस्तक से लिखी गोपाल न स्वयं- 
पठनार्थं ॥ 


अथ फाल्गुन शुक्ल पूणमायाँ होलि- 


अप प्राचीन 
ढी काया निणीयते ** (प्रारंभ) 
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पुस्तकालय की 


क्रमांक और विषय | आगतसंख्या 








या संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ 
नीति उपदेश 
१ ४७६४ 
२ ६०६८ 
३ ९४७ 
ड १३१६ 
१ ६६५६ 
३ 
द्‌ ४९१२२ 
७ ३६७८ 
न २४६१ 


ग्रंथनाम 


चतुश्लोकी महाभारत 


चाणक्यनीति 


चाणक्य नीति 


चाणक्य नीति 


चाणक्य नीति 


चाणक्यनीतिसार संग्रह 


चाणक्यशतक 


चारक्यसारसंग्रह 





ग्रंथकार 


चारावय 


चाणक्य 


चाणक्य 


चाणक्य 


चाराक्य 


कालिदास 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 
बस्नु पर 
लिखा है + 





१० का 


१० का० 


दे० का० 


दे» का० 


दै० काळ 


दे० का० 


लिपि 


१० 


२० 


Rs 


हैक 
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हैक 
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वत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ परां है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूणं है तो वतं भ्रौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
भप्राकार श्रौर प्रति पंक्ति| सान अंश का प्र 
में प्रक्षरसंख्या विवरण 
दन्न क्र | स द ९ ˆ” | १० ११ 
samyriytiosonverapuunefatonanenainirianinad | | पअजअ्य्खाबजगब्य क तन मक म dR 
४४८ १८ ११:६८ १ २० | १३ पू० प्राचीत | इति श्रीमन्महाभारते शत सहस्न संहि- 
सें० मी० (खर्रा) तायां शांति पर्वेरि चतुःश्लोकी भारतं 
संपूण TS 
३०९५१०९६ २४ ९६ | २५ पु० प्राचीन इति श्रीवृद्ध चारिकाख्ये अष्टादशो- 


सें० मी० ( १-२४) ०१९०२ ध्यायः १८° "संवत्‌ १६०२ 959 55 क 


प्राचीन | इति श्रीवृद्ध चाणक्ये राजनीति शास्त्रे- 
स॑°१८६४| अष्टमोध्याय: | सं० १८६४ भाद्रे 
मासे शुक्ल पक्षे नवम्यां गुरुवासरे ॥ 


१४% १०७ १६ १० | १६ ग्ररू० 
सें मी० |(६-१५,१८- 
२६) 


२४४ १९ १०" १ प्राचीन 


६ १० | २० | शभू ० 
सें० मी० | (१-६) 


१७५१५७ 53 १२ | १६ पुर प्राचीन | इति श्री लघु चाणक्ये राजनीति शास्त्रे 
सें० मी० | (२२-३०) सं०१८९१६| अष्टमोध्याय संपूर्ण ।। मीति जेष्ट प्रथमे 
शुक्ले पक्षे ९ भौमवासरे संवत्‌ १५६६ 
शाके १७६१ ३४५9 ००५४ 
२३६५१११ ५ ६ २६ पू० प्राचीन | इति श्रोसव संग्रह समाप्त । शुभमस्तु ॥ 
सें० मी० (१-५) सं०१९२५| सं० १६२५॥। शके १७६० आसाढ़ 
वदि १३ वार गुरुवासरे ॥ 
३१४५१२८ ११ ७ । २७ पु० सं०१६४२| इति चाणक्य शतकं समाप्तम्‌ ।।सम्वत्‌ 
सेज भी | (१-११) १९४२ कातिकस्यासितेपक्षे भ्रष्टम्यां 
शनिवासरे गंगा प्रसाद पठनार्थं वन- 
वारी दास लिपि कृतम्‌ “" ******॥ 
२७३ ५१०९. ९ १२ | २८ ° प्राचीन | (ग्रंथ नाम के लिये हाशिये पर “राज०' 
सें मी० १ सं०१६२२| शब्द लिखित है ।) इति श्री कवि कालि- 


दास कृतौ चाणक्यसार संग्रह संपूर्ण 
संवत्‌ १९२२ ॥। 
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क्रमांक भ्रौर विषय भ्रागतसंख्या ग ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
। वा संग्रहविशेष लिखा है 











| की संख्या _ 
१३१ २ | ३ ४ १ | ६ (७ 

& २२५२ शानतिलक दे० का० | देण 
१० १३८४ नवरत्न दे० का० | दे० 
११ ५६३५ नवरत्न दे० का० | दे० 
१२ ६१४१ नीति, वैराग्य एवं भर्तृहरि दे» का० | दे» 

श्ंगारशतक 
१३ ५७६९ नीतिशतक भर्तृहरि दे० का० | दे० 
१४ १३७ | नीतिशतकम्‌ (सटीक) | भर्तुँहरि दे> का० | वै० 
११ १४७ नीतिशतकम्‌ भर्तुहरि दे० का० | दे 
१६ ५५१३ | नीतिशास्त्र (प० पा०) का० | वे० 
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जब पथ नारी) : कर 
पत्नों या पृ | | प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूरणं प्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्श है तो वर्ते| झौर भ्रन्य आ्रावश्यक विवरण 
श्राफीर भर प्रति मान अंश का प्राचीनता 
परम कल विवरण | 
दभ्रा | अ स द & ETN ११ 
२१५१०९५ ३ १ ं ३१ पू प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराने ॥ श्री कृस्नादं 
सें० मी० १-३ सं०१८ शंवादे ग्यान तिलकुश पणा ॥ समाप्ता ॥ 
शंवतु ॥ १५९४ ।। लिवित्वं पं० श्री 
गंगा प्रसाद ॥ 
१९७% १०२ २ ११ | ४१ पु० प्राचीन | इति नवकवि भिविचिरक्नवरत्नं समा- 
सें० मी० प्तम्‌ ॥ 
१५-७५९५ | ४ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री नवरत्न समाप्तम्‌ ॥ 
सँ» मी० ( १०४) 
२०३ > ११ ३९ | ७ | ३१ पु० | प्राचीन | इति श्री मद्भत्तुंहर विरचित॑- वैराग्य 
० मीर | (१-३६) सं०१८७१| शतकं समाप्तं ॥ *** संवत्‌ १५७१ ॥ 
शाके १७ ॥ ३६॥ 
२४०७ २४ ७ । २७ भ्रपू० प्राचीत 
सें मी० ( १-२४ ) 
३२"७५% १२११ १७ १० | ४० पु प्राचीन | इति भर्तृहरि विरचितं नीतिशतकटीका 
संश मी» । (१-१७) समाप्तः ॥ सांख्यटीका ३३४ सव संख्या 
५२७॥ 
२३ % १०२ i ७ | २६ श्रप्‌ ० प्राचीन 
सें० मी० 
२१४३ ८७ २४ ७ | ४४ पु० प्राचीन 
सें० मी० ( १--२४) 
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पत्नों यापुष्ठों | . प्रति एष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है | श्रवस्था 
का । पत्रसंत्या | पंवितसंस्या प्रपूर्णा है तो श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार | झौरप्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का |+ 
| मै श्रक्षरसंख्या| विवरण 5 __ 
८ श्र ज्ञ स द & १० ११ 
२३८% १०'८| पथ ११ | ३३ अपु० प्राचीन 
सॅ० मी | (१-५) 
१६८ % ८'७ ६ ७ | १७ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी» 


२३ % १४ २ १२ ग्रप्० भ्राधनिक 
से” मी० १३ | १२ प्‌ य 


२५१ ११६| ३७ १२ | ४८ भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० |(१-२६,३४- 


४१) 
१६८ ५ ८'५ १७ ९ | २२ झपू० | प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचिते सुधा 
स० मी० | (५-२१) करे ध्यानाख्यं सप्तदशंप्रकरणं ॥१७॥ 
क ७०० (पृ० १ ९) 
२३-३ » १० डं ऽ | ३३ पू० | प्राचीन | इति श्री शुकेयोगींद्र विरचिता प्रश्‍नो- 
संऽ मी० | (१-४) तरमाला ॥ 
२०,६५११ र १० | २३ पू० |सँ०१८८२| इति श्रीशूकपति विरचिता प्रश्नोत्तर 
सें० मी० | (१-५) माला समाप्ताः ॥ शंवत्‌ ॥१८।।८२॥ 
आएवीनेमासे शृक्ले पक्षे नवम्यां जीव- 
वासरं ® ap 2% *« || 
२५ ११४५ भ्‌ ९ | २२ qo प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराचार्यं विरचितो प्रश्‍नो- 
सें० मी० तर रत्नमाला संपूण मस्तु मस्तु ॥ 


( स०्सू० २-७० ) 
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लिखा है" 
| | ४ ६ ES 
- शंकराचार्य दे० का० | दे० 
प्रश्नोत्तरी शंकराचार्य दे का० | ३० 
प्रस्तावश्नीक दे० का० | ३० 
भर्तृहरि शतक भर्तृहरि देश का० | ३२ 
(नीतिन्थ्रु गार-वैराग्य ) 
भर्तृहरि शतक~सटीक भर्तृहरि दै» का० | दैन. 
( वेराभ्म) 
भतं हरिशतक दै० का० | ह" 
(नीति एवं शूंगार) | भर्तृहरि 
मणि रत्नमाला है? क(० | दै* 
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पत्नों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है प्रवस्था 
का प्र मंदया । पंविदसथ्या |प्रपर्णो है तो वर्त- | आर प्रत्य आवश्यक विवरण 
प्राकार | झौर प्रतिपंकि| मान अंश का [प्राचीनता 


में अश्ष रमंख्या विवरण 


ब ० | के. 000 मनन तीलेत। 


ध ग्र बन मद & १० ११ 











१७३ > ८.६ ४ ७ | २६ पुष प्राचीन | श्री मच्छंक राचार्य विरचिता प्रश्नोत्तरा- 
सें० मी० मणिरत्नमाला समाप्ता ॥ 
१६ ०८ 3.६ ¥ ६ | १६ अपू ० प्राचीन 


सें० मी० (२-५) 


३१.५ % ११ है द | ३५ अपू० प्राचीन 
सेंश मी> | (१-६) 


इति श्री मत्सकल नूपति मौलि मंडल 


२२४ ५ ११३ ३५ १० | २६ श्रपू० प्राचीन | मणि श्री मधुकर नुपति तनूज श्रीमद्‌- 
सें० मी० (१-३५) ' निहिशचित्तायां विवेक दोपकायां भर्त - 
हरि टीकायां नोतिशतं समाप्त ॥ 
पृ० १४) 
२४१८ १०.४ ४ ११ | ३४ ग्रपु० प्राचीनं 


संश मी० | (१-४) 


१८०८ ११.३ | ४० ६ | १५ | प्रपु० प्राचीन | इति भत्र “हरि कृतौ शीति शकं 
सें मी० |(१-३५,३७- समाप्तं ॥ (पुृ०सं० २२) 
४१) 
२५१%१११| ५ ७ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री शुकनारद संवादे प्रश्नोशरष्या- 
सें भी० (१-५) मणि रत्नमाला समाप्ता ॥ 
२४५८ १०'५ ७ १० | ३० पू० प्राचीन | इति मध्यचानक्यं समाप्तं ॥ शम्वत्‌ 
सें. मी० | (१-७) सं०१८५२| १८८२ समयनाम श्रावण कृष्णां श्रम- 
वस्यायां 'रविवासरे वृभावनशर्मतो 
लेखिमिदं पुस्तक ॥ 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है | तिथि 
वा संग्रह निशा न 
.. .. __ .| कीसंख्या | 
DI नत PROM, ककत ३ _ ¥ ५ | ६ | ७ 
३३ १७२३ मनोबोध नारायण त्रिपाठी दरे का० | दे० 
| 
| 
| 
| 
३४ १७९३ राजनीति शतक १० का० । दे» 
| 
| 
३५ ४५३९ राजनीति शास्त्र चाणक्य १० फा० ' १० 
३६ २४ राजनीति शास्त्र चारणाक्य दे० का० २० 
| 
३७ २२६४ राजनीति शास्त्र १० का० ' द° 
३५ १११६ राजनीति शास्त्र शतक दे का० , दे? 
क | 
२९ ६७८८ राजनीति समुच्चय दे» का० ' ३” 
४० ४६३४ लघुचाणक्य नीति चाणक्य दे० का० ' दे० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरं है?| अवस्था 














का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वत और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
॥ ________ "में अक्षरसंख्या विवरण 
RRR किक, त उ NE १० __ ९ 
२५२११४ १२ ८ | २२ पु७ | प्राचीन | इति श्री कूर्माचलाधीशवर महाराजाधि- 
सँ० मी० (१-१२) राज श्री मद्योत चंद्र प्रकाशित नारायण 


त्रिपाठि कृतो मनोबोधः समाप्त: । 
पार्वतीपतये नमः ॥। 


२५५% १४२| ६ १५ | ३३ पुष प्राचीन | इति श्री प्रस्तावज्ञानमाव्मनिज प्र काश- 

सें० मी० सतत रु रुच्यते राजनीत शतक- 
संपूर्णम ॥ 

ME -द १३ | ४८ पुष प्राचीन | इतिं चानक्य विरचितं राज निति 

सें० मी० | (१-५) सं०१८८५| शास्त्र समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८८५ 


समयनाम पौष मांसे त्रयोदश्यां 
मन्दवासरे वुझावनरामस्य लिपिविरा- 


जते ॥। 
२५५ 2% १४३ प ९० | २७ अपू० प्राचीन | इति श्री चाणिक्ये राजनीतिशास्त्रेः- 
सें० भी० (१-२, ०१९१०) ष्टमोध्यायः॥। ८॥ क्त संबत्‌ १९१० ॥ 
२६-३१) मिति ज्येप्ट सुदि प्रतिपद्यांमध्ये शुभ 
क्रणेनलिखिते ॥ 
२७ ०११ ध्‌ ८ | ३५ अपू ० प्राचीन | इति श्री राजनिति शास्त्रे भ्रष्ट दशो- 
सें० मी० सं०१८६५| ध्यायः समाप्तं शुभ मस्तु संवत्‌ ॥ 
१८६५ ॥ 
२६%१४१| ३ १५ | ४६ पू० प्राचीन | इति श्री ~राजनितिशास्त्रें शतक्त 
स० मी० | (४-६) समाप्तः ।। 
२६८% ११९४ ४ १२ । ४३ पुर प्राचीन | इति श्री राजिनीति समुच्चय समाप्तम्‌ ॥ 
सं० मी० ( १-४) 
१५'५>%१०८ ५ १३ | २१ अपू० प्राचीन | इति लघुचार्गक्ये राजनीति शास्त्रे 


सें मी० | (२-६) म्रप्टाध्यायः ॥ ८ ॥ समागतः ॥| 
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| पुस्तकालय की ग्रं | 
क्रमांक भौर भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष -लिखा है « 
द. की संख्या ___ ता 
४१ ६११६ | लघुचाणक्य राजनीति दे० का० 
७ 


४२ ५३८० विदुरनीति ३० का० 
४३ ३६६२ वृद्ध चाणक्य नीति देश का? 
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ग्राकूर श्रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का | 
>. फङ तिंभकारसव्या OR. SON, SNS 
प्र ब स द ९ | १० ११ 
१४०७ ५ ९' ६ ११ ९ | १७ पुष प्राचीन | इति श्री लघुचाणक्ये राजनीतिशास्त्र 
सें मी० | (५९-६९) अष्टमोध्याय: ॥८॥ 
१ 
२३०८ १८ ६*५ ३४ ७ | २६ भ्रपू० प्राचीन | इति भारते उद्योगपवेनी विदुरनीतौ hl 
सें० मी? १-३०,१३- प्रथमाध्यायः ॥ (पृ० सं० १४) 
१४ और २६- 
३० अतिरिक्त 
पत्र) 
२२२५६८ २० ७ | २९ पू० प्राचीन | इति श्रीवृद्धचाणक्ये राजनीतिशास्त्रे 
सें० मी० | (१-२०) श०१६३८| अष्टमोध्यायः ॥ वृद्धचाणक्य संपूर्ण ॥ 
शुभमस्तु लषकष्य ॥ शाके १६३८ 
समये ज्येष्ठ सुदि १३**' it 
१५'८ १६ १०८ ८ १३ | २२ झपू० प्राचीन | इति वृद्धि चारणक्ये राजनीति शास्त्रे- 
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च ॥१।।% % % 
१९४५ ९५ १९ ६ | २२ पु० प्राचीन | इति वृद्ध चाणक्ये राजनिति शास्तै 
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सें० मी० (१-८ ) सं०१८४१। श्रष्टमोध्याय ८। लिप पट्याला मधे 
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इति बद्ध चाणाख्येसप्तदशोध्याय 
समाप्तः ॥ इति वद्ध चा० समाप्तः ॥ 
सवत्‌ १९२७ चित्रभान्‌नाम\ं० कार्तीक 
x x x x 
इति श्री शिवदास विरचितायांमारगे 
वेताल विक्रम संवादे विक्रमादित्यस्य 
ग्रष्टमहा सिद्धि प्राप्तिर्नामा तथा च 
परकाया प्रवेश विद्या प्राप्तिर्नाम विनो- 
दवैताल पंचविशतिका समाप्तः ॥ "°° 


इति श्री शिवदास विरचितायां वेताल- 
पंचविशतिकायां पंचविशतिमं कथानक 
॥ समाप्तं ॥ "" 

विक्रमाकं शके १७८० शालिवाहन शके 
१७२० शक्ल नाम संवत्सरे दक्षिणा- 
यने शारद्रतौ ग्राश्विनमासे -कृष्णपक्षे 
चतुदंश्यां इदु वासरे `" ** ॥ 


इति श्रीवेतालमहाकवि शिवदास विर- 
चितायां वेतालपंचविशतिफायां पंचवि 
शतिकथानकं समाप्तम्‌ इतिवेताल पंच- 
विशतिका संपूर्णा संवत्‌ १८३४ मिति 
जेप्ठ सुदि १२ मंगलवासरे इद पुस्तकं 
समाप्तं काश्यां मध्ये लिखितं लक्ष्मण” 
दास बंष्णाबेन शृभमस्तु ॥। 


इति श्री शिवदास विरचितायां वेत्ताल 
पंचविशतिकायां दशमं कथानकम्‌ न 
+ + न+ न+ के पं ॥। 


इति शी भर्तृहरि कृतं वे राग्यशतं संपूरणं । 


इति श्री वैराग्गगतक टीका समाप्तं 
शुभमस्तू ॥ 


कनत) अकबर आल बला ०४६४७ ७७७४७७७७७/७७७७७७७७/७//७॥//////श/श//////आआआआआ//आआआआआआआआआएए। 
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२१४% ११ १५ ६ | ३४ भ्रपू० प्राचीत | इत्यागस्त्य संहितायां परमरहस्ये राम 
सें० मी० |(६६-७४,९४ ब्रत कथनं नाम पड्विशोध्यायः ॥ 
-६९,१०१+ (पृ? ९६) 
१०२) | 
२५५५९६२ | ६७ ८ | ४१| पभ्रपू० प्राचीन | ग्रंथ संख्या १६०० शुभं ॥ संवत्‌ १७१६ 
सें० मी० |(१-३९,४८, समयेमासि शुल्क पं यांग पत्राणां 
५२-७६) समाप्ति ॥ 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो वतं- और अन्य भ्रावशयक विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रतिपं मान अंश का [प्राचीनता 
| में ग्रक्षरतंख्या! विवरण 
ऽग्र ब्‌ स द ६ १० ११ 
३११५७ ३० | ५ पू० प्राचीन | इति श्रीभ्रदृभुत रामायन समाप्तम्‌ संवत्‌ 
सें, मी | (१-३८) सं०१६०२| १६०२ केमिति फागुन सुदि ८ गुरोकः 
समाप्तम्‌ । 
२८५१२ २० १२ गपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
३४५१७ | २५ १३ प्रपू प्राचीन 
से० मी० 
२०८०१२ | ६ ९ भ्रपू ० प्राचीन | इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्व- 
सें० मी० | (२-७) रसंवादे बालकांडे श्री रामहृदयं नाम 
द्वितीयोध्यायः श्री रामचंद्राप्येगमस्तु 
श्रीश्रीश्री 
२४ ५% १०६ ६ पू० प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायरों उमामहेश्वर 
सें. मी० | (१-६) सं०१९२०| संवादे श्री रामहुदयं प्रथमः सर्गः संवत्‌ 
१९२० फाल्गुन कृष्ण ४ भगृदिने ॥ 
श्री राम श्रौ राम लिषतं शिव साहाय ॥। 
२७०७ १८ १०८ १२ ७ अपू० प्राचीन 
सें मी० | (२४-३६) 
२३६०८ १४४ ४४ & पू० प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायरों उमामहेश्वर 
से» मी० | (१-४४) संवादे बालकांडे सप्तम: सर्गः ॥ '** 
"° शुभंभवतु | 
३८५५८१७.३॥ २९ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री मदध्यात्म रामायणे उभामहे- 


सं०१९१९/| श्वरसंबादे भ्रयोध्याकांडे नवमः सर्ग: ॥ 
ध्रीग्रयोध्याकांड समाप्तम्‌ ॥ माघमाशे 
शुक्लपक्षे श्रप्टम्या भौमवासरे संवत्‌ 
१९१६ ॥ राम *** 
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पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरं है भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूरां है तो वतं-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
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सगः ९ *** *** संमत्‌ १ । १९१६॥ 
मीती चइत्त मासे शुक्ल पक्षे ॥ ४॥ 


गुरवासरे ।। 
३३ % १६.७ डय १२ | ३२ भ्रपू० प्राचीन 
सें० र्मी चि ( ९७-१ ४३, 
१४५) 
प्राचीन | इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्र 
३४२५ १४७| ८३ १२ | ४० पुष सं०१६०३| संवादे उत्तरकांडेचतुर्दशोध्यायः १४ 
सें० मी० [सु०कां०१-१३ शुभमस्तु शुभंभूत्‌ संवत्‌ १६०३ ॥*** 
यु०कां ०१-२६ । 
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सें मी | (१-२) नाम पंच सप्तमः पटलः ॥ संवत्‌ 
१६२१ पौष शुक्लसप्तम्यां ७ बुधे ॥ 


प्राचीन | इति श्री" 'डामरिचक्रवत्ति विरचिता- 

३४.२५ १७'६| ४ १४ | ३५ भ्रपू० सं०१९२३| यामन्वयबोधिन्यांटीकायां *"* संवत्‌ 

सें० मी० |(११०,१२- १९२३ के साल मिती भाद्र वदि 5 
समाप्तोयं ग्रथ: शृभमस्तु ॥ 
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